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86786 ¢ "4 18 118" ) = शात वम्‌ 16810128 61160 शतवम्‌ इ गितम्‌, 
कम धा--1 उच्ञि गितम्‌ ( जहितम ) शव्वे गित ( शवमिप्राय ) यैन स, वह) 
(पव्‌ 0 ८60 ४ अयम्‌ ॥ 12111 10०९ 888 शत्‌ रेव इति शात्रव 
1४ खाघं (प्रज्ञादि) अण--91186 6] 8180 8प्रा#8 ए३ 1616 एप & 
21660 प्श्म्‌ 60080616. 18 0 06 1071616८16त्‌ 17 8प५]1 ९8868 {07 ॐ) 
€&इप़ 66188101) 


8 कतौ--ल् +क्त नपु से भावै = क्तम्‌ एण क्तम्‌ असत्रख द्रति क्षत 


चतुर्दशः सग: ॐ 
+- इनि { मत्व ) = कती श्य छप्‌ अयम्‌ । धशा 10 ह्र 
[ 9, 80 2180 12092, ४210 18102119, 2ए118.66112.72 ( 173 5129081 
न 5 ) अष्छा इनि 12 ४06 कत्त, वाच्य 5 ४76 एप]6 'द्टादिभपञ्चःः 
(€ & क्तमनेन इति छती ) । "18 €] 18 778 कप {00181155 ॐत 
00666 एए 76 इछादि 11868 ना 000 8818 2० 9146092 68- 
कपा पत1 10लाप्रव6€ निराङ्नत, उपाक्तत &76, एप 07 क्तत । 11118 86608 
10 800 6185 ( 816 8068. 10& ) क्त 18 7106 0 {6 इटादि 118 
6066 © 096 दाणः {06 81761118.11ए6 60081100 25 2008 9 
© 19८ {0018 @र10197021107 170 ९2868 1116 “न सखल्निन् व्य रघु क्ती 
भवान्‌? 2 111, (मघुकरत्व खलुक्ततीः-38 { क्रतां श्रुतौ च्रदमतेषु 
धीमान्‌*--8119861 [= 5% €४८ ०66 58409808 €प्688 ए 
6९168 क्रत {000 ६06 इष्टादि {187 , 2 8110] ५106८69४ 6018708 


1101 108 2180 6 8प€&०8४6त-- क्न + क्त कसि = क्रतम 2 0] 5५०९ 
( कमं ), कछतमस्व असि इति क्रत + इनि प्रश सायाम्‌ = क्रतौ ऽप५९७७प] 


4 विस्तर €{6--वि + स्त॒ + अप्‌ भावे = विस्तर €द््18100, 6120070 
5 96 एप]6 “प्रथने वावशब्ट्‌ 7 --फ© 8121] } 29९ घञ. {6८ वि स्तु 
17 2] 68868 7 87670700 ( प्रन ) 62८60 08 ॥0 0168, प) 17 
५४४68 अप. &8 पञ्‌ ( ए 06 एए] “दोरप 2 ) । "0ए§ निस्तारो नद्या , 
विस्तरो वाक्य । ^ 10912 28180 188 “विस्तारो विग्रहो व्याम स च शब्दस्य 
विस्तर ° । [66 € 9४6 67616166 #0 वाक्य ( गिराम विस्तरतच्चस ग्रहे ), 
80 6 86 अप. , (00816 8180 “सविक्तर वाक्यमिद सुनन्द --‰\2& 
५ {70 तच्छ 18 खल्प 1 6, 68867166 0" सार (सनकेप)। सस ~+ ग~ 
अप. = स ग्रह (0€ना& 0 27060 , ध 17 06808 ( 09106 -- 
धात्‌नामनेकाय त्वात । विस्तरश्च तत्छच्च, विसरतच्वं , इतरेतरदन्द । तयो स ग्रहः 
10211116 9 61200210 0 80802006, & तत्‌ । तस्मिन ! विषयाचिकरणशं 
ऽमौ--0 ए 19118 क्रतौ 98 इनिप्रत्ययान्त 2167 6 भावप्रल्यान्त ०६ क्त ¢ 


खः किराता नोयम्‌ 


ब 0कललः करतीं 18 १०८1९९९ 28 क्रतमनेन इति क्रतौ 10 इनि 77 76 
कत्त वाच्य 80 {80 क्त 86 0€ इष्टादि 118४, धल 106 कस [28 
तंच्चस यद 678] {४}:68 चअरधि ७मौ 0 06 २21 {1118 "क्ख नविम कभणि 
उपस खान 1 9, पर16) 2, क्तान्त 0८ ६९] इनि, {116 कसं -फ111 128 
ऽन ॥ श्न] 1676 ©005{एल्€--विस्तर श्च तच्छस गरहश्च ( अयस तपश्च), 
समादारदन्द ¡ 18 {४1०8 स ग्रह ४8 सः प। एप वंभाषिक इन्दकवदभाव 
16 8661085 80 € ४0 {06 09100 “सवो इन्दो विभाषेकह्नवतीति वाच्यम । 
१06 16 विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि &©, 86608 0 096 20 
30110816 1€8, {0 तवस ग्रह 0 अधस चप 109 6 ॐ टद्रव्यपदाधः । 
01 {0110 फा 11911 क© 19 2180 8 धप विस्तरसदित तवस ग्रह , शक- 
पाथि वादिवत्‌ खमास । तस्धिन्‌ । 1021118 68008110 18 ८00८6 पपत, 
{07 तक्चस ग्रह 0 01108 0 21 61800186 006, 18 एप्‌] ए 8814 28 
स ग्रह, 000] ““विसरेणोपदिष्टानाम्थाना सूव्रभाष्ययो । निवन्धोय समासेन 
सग्रह त विदुबुधा | 


5 प्रमाणत 6{<--साध्यते अनेन इति साधि~+ लुट करणे = साधनम्‌ 
7परऽ{पप06ा, 1068708, काल एव साधनम, कमंधा। 01 कालच्प साधनम्‌, 
शकपाधिं वाटितत्‌ । एणः {1716 18 006 गं 6 68 1206828 9 
8प6९688 60010816 “अतिपातितकालसाधना अच्सा भवन्त नयसिद्धेरपनेष्यति?ः 
इति । अरप्रसाणम प्रसाण क्रतम इति प्रमाण + चि (अमूततडावै) + छ + क्तं कमं णि = 
प्रमाणौक्षत, 20010४66 0 68100866 98 068† (प्रमाखीक्तत) , प्रमा णौक्त काल- 
साघन यैन, वहु--। 016 7120 08 8606 28 0885 †18 10061 
गणका प्ये] अपम । (धशा 616 888 प्रमाणीक्तत प्रधानीक्वतम्‌ 
+ 6, 00246 28 17 दाएष्ष्‌ 0 068 01" {61611087 , 1 {1118 86086 0 
अद्धोक्तत ©00]). “दाता मै मृता नाथ प्रमाणीत्रियताम- 0 ए ० 
एप्प 16; शप्वणप् 06808 अद्धोक्षत। {24666 111 11708811 


(॥ ४५ 
चतुदश" सगः र. 


उ्भ०8 प्रसायीक्ततसमः 28 अद्गोक्रतम्‌ 7 8] 11 10772, प५त्‌९ “वदि प्रनागये- 
छ्रतमाव्यचेटि तम्‌ । 

6 प्रशान्त &<--सम रभ + घञ. = सरम्म 208८ ( क्रोध )। प्र +न 
+ रिचि. + त्तो = प्रशान्त 07 प्रशमित ०७५०५९५, €60{701160 प्रशान्त स सम्भ 
येन, वहु ! 816 ९६ 1{1 अयम । पति6 80016 116 006 0४10 
{18 176 €00#701166 

7 अआदडै-आड.+दा+निट ए= आदद ऽत [ ददाति दर्त, अदात 
अदित, दास्वति-ने ]। ^1]718 821 {0 12878 &00त्‌ भतत्‌ 1प्ताल्लनष 
101" 115 0 ९६१2186 20 106 आत्मनेपद 16८6 00168 ष़ “आड 
टौनाखविररे‡- 26 1006 दा 1€५6त€्त्‌ एश आड. {8168 चरात्मनेपद्‌ 
067) 70४ 1162170 0067110 ग 06 "06प0 = दठ० अयम्‌ । 106 
00] 18 क्च । 


8 9१0५८--उच्ि गितेडइ तेन क्रतिना-- साधनेन अमेन प्रणान्तस रम्परेण 
इव आदरे । 


9 ्छा19#{ए- 11811180 2616 &1१88 ४08 1086 0106 98ऽ-- 
सलेणस्‌ उन्न गितश्ातवेद्गित गिरा विस्तरतल्स यहे क्ती प्रमाशैक्ततकालमाघधन अयम 
वच आदर एप € 86 811६0] त्न 2166 {06 01467 , 01 7186 ण 
211 16 +© 06 8 &0०0त 86्छद८ 0108४ 16 20 2तलु0॥ 19 €} 200 
© 11168708 0 2#, (विस्तरतत्वम ग्रहं ` क्तः) 80070170 80 6९66881 ; 06 
{2610 $प्र८} प्‌] 1857 9 2] 288170112,6 1416 8768 0 618 
०6 0874 (उनि भितशातवे मित॒), धल 14801 106 8106661 {0 6 
3८९6688 घ्]] र 6006 108४ 06 + 27 (णठ {प वरल ॥ (प्रसाणोक्तत- 
-कात्वसाधन ) + 0 000801९ †पऽ--सलं शम उच्िगितश्छववे गिन ( सन्‌ ) 
गिरा विस्तरतत्वम गरद् क्ती च्य प्रमारौक्ततकालसाधन (च मन्‌ ) प्रशन्तस रम्भ 
डव वच आदद! 2010 ग (प €९106081{1008 8661008 11076 1016841 
४1180. ]/2.111"8 


¢ 
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8 4 10210200 ८21९5 5०८7 45 00८7124 ८224 0112 


विविक्तवर्पभरर्ण सुखखुति' 
प्रसादयन्तो हृदयान्यपि हिषाम्‌ । 
प्रतते नाक्ततपुखखकमणाम्‌ 
प्रसत्रगम्भोरपद। सरस्तो ॥ रे ॥ 


एग रक्नतपुखकम णाम प्रसन्नगम्भीरपदा सरखती न प्रवत्त ते [ सरखती 18 
000 & 8066600 त & 68 पप] 18 फ़ 84 606 &०१त688 0 80660 
(वायवी) + परऽ 98 20 96 20 61६ 80666) 68 1107 60016 
0६ भ 006 110 88 2107 6676 16161168 ०668, 80 गुद 
&0०0688 8218821 01 2 0च्छए््{प। [करवद्‌ 0668 07 {0166660 © 
108९1 ६0 ©्6 (100 18 7207 8 सुक्ततिन्‌ | 118 18 118 800प]ात 16, 
{767 &००व ८€छप्1ऽ 10110ए--दिषासपि हदयानि प्रसादयन्तौ ( सरखतोौ ) 
[8 शृनु सरस्वत] 1 6, 9066९} 0 स्तौरत 0 वागृदेवौ (थप 2068 
{16 01168 © 0168 61671168 €एश) ] 1118 18 {00881016 17 6 
€11610ए़॒ &128]08 1116 12681176 0 81&01068766 ० {6 80ध6८0- 
विविक्तव्णाभरणण (अत ) सुखश्रति सरखतौ [ &प० 616६807 86660. {198 
81101016 0108 100 426 1666618 (श्न प{€ा6त्‌, ४४१ 80 10168568 
06 1169678 0 1001 688६ 168 (6160४) 006 ्ा7& 60 06011, ]ए80 
88 & 6, 01166 त 8667 ?०166त 0681 प] 18 ए 07 &०6688 
38128271 4088 = [7 0706४ र0ात8, % 10611601100्5 0068 भुल्छाण र - 
प्र१{676त 8106660 0 8170}016 प08001हप८प $ 0८08 1162868 21] 11610. 
4111 8 €0670प्र €र्छ, 1087 98 & ]प6, 8 6€6{-१01660 8600196 
12 0८ &०५688 ©9798.एर71 = 601068 {0 8 श+प८प्ऽ 006 216 


0द00158.068 006 824. 21] | 
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ॐ51086--विविक्तेवणभिरण सुखश्च ति ( ततश्च ) दिषाम्‌ अपि हृदयानि 
म्रसादयन्ती प्रसत्रगम्भीरपदा सरखतौ ( वाक › सीरत वाग्देवी च ) अक्लतयुरख- 
कम णम ( सम्बन्धं ) न प्रवत्तं ते । 

8९0६ -- (यमन गदिल) शौवएवनै) र्दनीख)दनै] मशुदद।पिनौ दौवञ्च 
व (प्री मवख्रयौ कनदप्द गमन खंय कवि) शरूनुखंटनव निकर 
सावि) ङ्न › (जमन शूक्ृखटतदरे, शश्वदा खकु ्व्दथछि नीक, 
"छ.टो विख यक्तवयूढ, श्रश्यौदा दव +कटपव७ कुण्य सनीड करि) 
ग्ट र्यु। 


0 -- ^ 11611010८8 6168 6166877 ९1९0४ 61681 1 -ए {6166 
061{ए €0101026106081016 5106660 ९0068 छप 0011110& ६116 1221048 
0 {06 €0थप्र 6ष्रा), 80 2 जज एए [प6-०००प6त 8 €. 
01666 ५6601866 186 ( स््ौरत्र ) 0" (0०46688 &212.8 2.61 9006818 


060८6 & 708 006) (80186108 18 61601168 €णला) 


-र0-106 06110108 21006 © 7096 का 61620 कलाप 
8106681 8138 168 16618 82 8170116 0068 ©[€81 र ८४९१६त्‌ 876 
106 11681117 € ९000) €06€081016 ४0 811 , इप्८0॥ > 8]06च्द0 9 कषप 
11611167 {6 06 80018४68 707 011 018 {16758 प 118. 
61167168 {00 018 18 [57 1116 0ए1€, && ९९, 0660186 ॐत 
8 66{-९०1066व स्त्रीरत्न 0८ ८०688 8218821 20068111 006 
ए1प्रठपऽ 006 276 705 1111110 06 1118 61610168 {00 968 
218. 2180 

11212 --सान्लपूव कमीवाह, विविक्त ति। "विविक्तवर्णभरणा विविक। 
स योगादिन अश्चि्टा सफ़र टोच्वारिता वर्णं अन्दराणि एव तआ्रभरणानि यखा सा। 
अन्यत ( सर्खतीपर ? } तु--विविक्तानि शानि, वण ॒र्पस आभरणानि च यस्वा 
सा { “वणँ दिनादौ शुक्तादौ स्तुती वणं तु बाकर इतुभयवापि चअरमर (? इति 
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अमर )}। मुखा श्रति* प्रव यस्वा सा "सुखश्च ति” खाव्या इत्यथे । अन्यत-- 
य्.यत इति प्रति वाक्‌, सा सुखा वस्या सा, मञ्च माषिणौव्यथ । 'हिषामपि हृदयानि 
प्रनादयन्तीः कि पुन सुषदामितिभाव । श्रसन्नगम्भौरपदाः प्रसन्नानि वाचकानि 
गम्मीराणि अर्थगुरुणि च पदानि सुपतिडन्तरूपाणि--यस्या सा । अन्यव तु-प्रसच्ा 
विमला गम्भीरपदा असमचरणा सरस्वत। वाक, स्तौरत च। [ तथा चीक्तम्‌-- 
'“मरखती सरिद्ध दं गोवाग.देवतथोरपि। स्तीरनं' च ५उति ] “अक्ततपुरकमं णा" न 
छत पुस्करं यै नेषा नप्रवत्तने" न प्रमरति, किन्तु सुक्घतिनासैव। भवहाणी च 
सव विति धन्य भवान्‌ इति भाव । [अव काचित नायिक्ता वामदेवता च 
प्रतीयते! ततादौ समासोकतिरलङ!र , वि्ेषणमावसाम्यं न अप्रस्तुतप्रतीते । अतएव 


नष (1)॥३॥ 
९68 0 18111 


1 € ४ सरखती 9 06809110] 12त्‌ ष ( स्रीरव ) 0५ (७०५१९88 
22195 र्ष1 18 8180 10101166 ^7त प्प ( अप्रस्तुतविषय ) 18 तप९ 
0 {6 ४166156 शुग111168 00] प़॒ ०860. 66 , 80 6 ६6 14 
नमासौक्ति 226 ८०४ शष्‌ । 

(1187018. 

1 विविक्त €४6--118 6011167 4८811068 सरखती 06811716 
3106660 0८ 0९] [क्तप्र 0 ©५6688 ०2.88 फ (008 42111 
888 " अतर काचित्‌ नाधिका वागटेवताच प्रतोयते" वाक.पक्त--विविक्त 18 
लाल्य]़ प५९6त्‌ वणं 15 16079; अभर 18 0108060४ वपं (अच्तराणि) 
एव च्राभरणानि वणाभरणानि 166४8 {0111177 त6601.271005 क्मधा-- । 
विविक्ता ( खं.टौच्वादिता ) वरणभरणानि यस्वा , वह--) (प््‌] सरसखती 1 9, 
वाक. ! शप्छ0 8066९60 18 0678000 10 16168 90त्‌ ८8 ए 
21} स्तीर, 0 वाग देवी परेव 18 ©0]0पा आभरण 18 066019.100 
{ ्रलद्धार )। विविक्त 18 {6 वर्णं च आभरणानि च इति वरणभरणानि, 
दन्द} विविक्तानि वणाभरणनि यस्या वह ^ 11116 206 १८८००१८ 
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एषव्छपफन 18 2 {108 ग जप ४0 श्न] 20 8150 0146 9०6 1106 
(0०१०688 82.1.25 8.61 

2 मुखश्चुति --1118 शण श80 श]168 0 सरस्वती 76717 ४0 
वाक. 2 स्त्ोरलादि । वाङ्पक्त- मुखा श्रुति ( यवण ) अयाष्द्रवर् यस्वा › 
वह--। {16 ०८१३ 0660106 {01628118 (&[0€8.111&) 80 ०९628४0० 
1 10620178 88 61] स्तीरलादिपत्त रति 18 वाक. । सुखा यति 
( वाक. ) यस्या सा, वह-- ›, &००१-5{066676त पठ & च्छपर 2716 
(+000688 52188211 68121107 {घ्† ©0270 211 

3 प्रसादयन्तो-(2८४] सरखती 1168217)& 0011) वाक. 96 स्तरीरत्र (0 
वागद्धेवौ)। प्र + मद्‌ + णिच. + श ~+ डीप. स्ियाम । 116 80666} ९16 
811 008 276 नृल्छाणृदन = 11006 प7९6त, 16660068 10४61716, 
10168810, 21010681170& 8.06. 80 110111{1& ॥0 241] 36 9 5९८०८8{8ब्‌ 
8667 १०८6 (6०४ ०४ सरखतौदेवी (01818 211--( दिषाम अपि 
हदयाति किमुत सुददाम )। 

4 प्रवत्तते-प्र+-हत { भूदि )+लटते । (0068 (पा ० शुणएन्छाः8 
06106 ८०0 सरस्वती । 

5 अक्घतपुख ९.८ -- पु कम, कर्मधा । छत पुग्यक्रमं येत, कछतपुरख- 
कमा बह-- न तथा। नज वत। नेषाम। शेषे दृष्टौ । 1106 161#010ए8 
81016 (द) 1118.6 8९) ४ 81066 , 80 {16 11667 18186 18 61080 
0 ॐ 11212 18.प्10& 11266 इपर > 8106661 18 धन्य 1666त्‌ 
(---भवदाणौ च एव विघा अत धन्यो भवान्‌”? )। 91018] {116 एा1{प्०प् 
0708 ©80 &&10 > €@ प्र © ०066688 ६212821 {10666 10068 
068९1106 & {06185071 ] घ @ फ़ 11 6 {08865868 % {0680 17) 1098 

6 प्रसन्न 6४6-- 11118 2180 0४९11068 सरखतौ 06870 वाक. 20 
स्वौरत्नादि । प्रमन्न लकड छा (च्छा पणलडाा > ( यख ज्रथ परिरफट ), 
गम्भीर 06808 "अघ गाग्भोय्यं युक्तः (0 था& 10 1162010), प्रसन्न गम्मीर च 


१४ किराताज्ञु नोयम्‌ 


पद्‌ यखा , वह-- ¡ नायिकापक्तं -प्रसन्र 18 विमल ( 069 }, गम्भौर 18. 
&1876 20 10628166 = प्त, 608 816 ग्द प160 2 6्छपप्र 
8त 9 ११०७ वृण 706४8 66861106 069 प नि€8 28 गजेन्द्र- 
गामिनी € 

ए एगल्~- वभरण्या सुखश्रल्या प्रसादयन्या पद्या सरसखत्या न 
ग्रहत्यते । 


4 52111 14711/ 221८९४६1 02125 07112 ८42४ 


९207255 £12८7015९{९८5 


मवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिता 

मनोगतं वाचि निवेशघन्ति ये । 

नयन्ति तैष्वध्यरपपन्ननेएणा 

गभोरमथें कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ ॥ ४ ॥ 


219. --ते विपश्चिता ( मध्यं ) सभ्यतमा [ 16 26 {06 {01600081 0 
665 कछ 906 16876 | 06 86 80 ?--ये वाचि सनोगत 
निवेशयन्ति [ {1 11687 {686 816 1010857 ©द्061{ 100 (का = 601 688 
1106718] 10688 7 0ात8 | 40 18 1060 १- तेषु अपि 
उपपन्ननं पुणा कर्ति{चत एव ( पण्डित्‌! ) गभौरमथ प्रकाशता नयन्ति [ 424 0 
86 0768 00, 8 {€ 66 जप्‌ एष& 0प६ तन्न0  81ह्11062066 
10 {6 8]06660 = 211९6 ग 8] 06 6 { 0068 0त7]ए 697 € {00688 
॥0610861ए68 ˆ 0016061 8 फ 10686 6268 0] (का 01108 


0 ०6९6] 81610666 170 11185 86९ | 
086 --र बाचि मनोगत (भाव ) नितरेशयन्ति ते विपश्चिता (मव्य) 


सभ्यतमा ( निपुखतमा ) भवन्ति। तेषु ( वक्तषु ) अपि उपपत्रनौपुणा, कतिचितः 
वे विपश्चित मभौरमथं प्रकाशता (सफ़टता ) नयन्ति । 


चतुद्‌शः सगः १५ 


8०08 व्‌) वांटक}] बटनवं छ] व्‌ मश्कमिर कविट्ड नैीट्द खर्शी९ 
चाक] दोव} मटनव्‌ जांद युश} यथ॑ द कविट्ड शीट्व, खांदांशे नैख्िट्ङव 
मटका निश्रूनडय । ख)वांद जकेक्रश वताद्‌ यट] कृष्न यु (कर्‌ (कृश्‌ 
शरूर्थं ७ यैकोभ कृदिट्ड गद्य ! 

६ --^ 46108 8100716 {16 168.116त 98 11086 6086 ९. 6201688 
‡11611 06078 1468 171 ०५8 ^त 21100& 8 ©} 87068678, & {प्र 
0101 ©006त्‌. 170 666 ( © 17681160 ), वकण 00016878 
ए6 एन 1660 11010008 ( 171 {11617 81066८18 ) 

एदा] -- 18 21] 8 1116116010प्§ 0४6 ©0] न 690 12816 % @]68 
81011002. 87066९1 ( 8] 3 ) , 06 16 ९6108 छण 68 श्न 
8101688 0670861€8 10 0108 , 00211 प्न 9 5८ 81068्€18 ॐ {श्क 
01 ( फ 0116 €ग्य068817& 67086168 ) कछ 0110 0 तन्नु) 
81710 ८8768 ( 10. 50666168 )--[ “लोके तावत ट्लंभा एव वक्तार तवापि 
निगृढाघ प्रकाशक ° --112.11127112, | 

}18111 --^ते' पुरूषा “विपश्चिताः विदूषाम्‌ [ "विदान्‌ विपश्बिद्षन्न > इत्यमर | 
सव्यं 'सभ्यतमा ' सभाया साधतमा, निपुणखतमा ( इन्यध ) [ “साघु ससथीं निपुणश्च 
इति काश्कायाम] भवन्ति, ये मनोगत › मनसा ग्द्धौतमथं "वाचि निवेशयन्ति वाचा 
उद्गिरन्तीत्यथं । तेषु" वक्त.षु रपि उपपन्नं पुण मन्भावितकौशला 'क्तिचतः 
एव 'गभौर › निगूढम्‌ “अथ , प्रकाशता? स्फुटता (नयन्ति { [ लोके तावत ज्ञातार एव 
टलं भा, ततापि वक्तार, ततापि निगूढाथप्रकाश्का (86 न्यू] ) ] | ल्यि 
सव ससि इतिस्तुति । ग्नेचर वाक्यरहस्य ज्ञातमिति खयर्माप तादृश एव इति 


दयम ( 1 )॥ ४॥ 
[०68 0 12111. 
1 ¶्र06 02186 1111}0116त 11618 15--6१०४८ {010 2 686 


€ढ188 171 शतप , 22. 116 7061021 8171068766 18 1087-4 02 ए17& 


10618004 {08 86९6167 ग 11225 81066८10 870 $प्र८ 6009 


१६ किराताज् नयम्‌ 


(02618 

1 मर्वान्त-भू+ लंटअन्ति।! 0) ते। 

2 सम्यतमा-सभाया साधव इति सभा +य = सभ्या 17086 @]0617 1, 
ध 288०001 प९ः© य ( 976 61 चत्‌) 00068 ४ङ़् 06 पप “समायां 
य?! अतिशयेन सभ्या इति सभ्य + तमप. ( अतिशायने ) = सभ्यतमा 1108 
88617 >6व {0 ते । 

3 विपश्चिताम्‌--बिपश्चित 18 विदान! तेषाम। निद्धारे षष्टौ 0 यतश्च 
निदधरखमः? । 

4 मनोयतम--मन गतम, २ तत--ए 26 प]€ “हितौथा यितातीत- 
गतातसप्राप्तापत्रं 2, 00} ग निवेशयन्ति । 

5, निवैश्यन्ति-नि ¬ विश + रिच. + लट अन्ति । 00 ये । 

6 नयन्ति-नी + लट अन्ति। परि) कतिचित। 

प तेषु--निर्बारे ऽमौ। 2501 दौ 8त ऽसौ 816 ९011667 10 निद्र 
0 06 1प]6 “यतस निद्धारणमःः । 

8 उपपन्न ९४€-निपुणख भाव इति निपुण + (युवादित्वात) अण = नैपुणम 
त९द४श{ष़॒ मैप 18 2180 ©011667 {07 निपुण 18 8180 10617666 171 16 
ब्राह्मणादि 1188, फ 76 0176608 भावे ष्यञ्‌ छप ४116 ८प]6' बुणवचनन्राह्मणदिभ्य 
कर्मखि च! उपपन्न नैपुण यषाम, वह-- । ८8 कतिचित । 16 
0288 कति ( किम्‌ ~+ स च्यापरिमाणे डति ) 18 शुफषषएऽ [0118 = 4.76 #1€ 
{0170 771 188 क्षत 276 हप] 8 18 कति 2०6 1116 68 11४8 सुनि 
019] । (16 अव्यय 016 चित 1616 868 166071160688 {0 कति । 

9 गभौरम--गरम+ इरन. (उशदि) = गभौरम 80 गन्भीरम्‌ (निपातनात्‌) । 
प्‌ अर्थम । 06 0 नो एथ दिकम क, 15 प्रधान कमं 18 अर्थम 
270 अप्रधान कम' 15 प्रकाशताम । 

10 शणव्ट-- तँ सभ्यते भूयते यँ निवैश्यते नैपुणं कतिभिश्वित 
ममोर' अर॑थं , नौयते | 


५ ५ 
चतुद, सग: १ 
[ 5 -1¶06 007 नी एन 9 न्यादि 01988 88 108 प्रघानकमं 
१०८6 ष “न्धादे प्रधाने? 20८ {06 1186 भ न्यादि 9ण्त्‌ दादि 
( दिकमं का) 0005 00170816 {116 ध्य र9 “दुद्याच पच. दस्डरूपधिप्रच्छिचित्रूणसि 
जिमन्धसुषाम्‌ कम युकं खादकधित तथाख्यात नौद.कछष्‌क्हास्‌?” । 4.26. 7106 
18 दद्ादि 0008 8९ अप्रधान कमं ०06 प्न “दुदादैरप्रघाने ] 1 
11 ?्"9्‌1न्‌--८्ठण]0916--“अप्रियसख च पथ्यख वक्ता योता च दुलभ 
111 81008, 2112 
12 € -- 06 €प6 0616 18 अप्रस्तुतप्रथ सा {01 > {091716प्रक् 


11186067 18 01716 27 ए 616 इल्वलः 712.776--0ा-020त्‌ 


8 7€ 5422८ 82९९ ८420110; &८ ९4८८ / 


@६2-4८८4४८ ६ 44 


सुवन्ति गुवीमभिश्चेयसम्पदं 
विश्िसुक्क रपरे विपश्चितः । 

इति स्थितायां प्रतिपूरुषं चौ 
सुदुलंभाः सवमनोरमा गिरः ॥ ५॥ 

[218 -- 28 

2086 --( अपिच ) केचित विपश्चित गुर्वीमभिच्यमम्पदम ( असम्प्रति ) 
स्तुवन्ति, अपरं उता ( शब्दस्य ) विशुद्धिम्‌ ( सत्‌,वन्ति )! इति ( एव ) प्रतिपूरूष 
स्चौ सितायाम्‌ ( सला ) सयसनोरसा गिर सुदलभा ( भवन्ति) ' 

5678 -- (कङ्‌ व} खांवांव्‌ वरश्डो चर्थमन्णदधिव वनश्मो क८द्न, 
खव) व्‌ (कंम्‌७ नखि भैट्कृव्‌ दिश्ङिव ( चर्श्टष्ठन्‌्मो मटर्थाद ) स॑रम) 
कल्वन्‌ । वदेखीट्व व्थखिशूकटवव कष्टिव छिन्नट। शाक गकटन्‌द्‌ 
मटनौव्म दाक] निोङषे दिदिन्‌ | 


५ 
शट किराताज्ञ नोयम्‌ 


ए --( 4 271 ) 80116 1072186 &काङ्न णा 1067६ 01 10688 
17 8 8106661, 6067 16876 0088 एनृक्त्‌ = शुणुणणु18067688 
08 1105 १४816 0९10& 01871087 100 6800 16800, 16 18 1816 


{0 86 0 9 81666} 1688170 60 9] 


01 --4 &०० 8166600 09 61167 एताश) &18.ए60688 ता 
1169017088 07 10688 , 0८ 17 60718178 शु0001976 फए०त8 ठका 110& 
106 {08911614 86786 एश ९168४. [ङ्ग , एप 17 इकर 01 #118 61061616 
80116 118 {116 {6011061 , 01618 18 197{6, {0 72876, 816 € 
01161 ४0 680 {08070 ( © “भिन्नरुचिहि जन 2 --ए8्0 प 274 
“विचित्रद्पा खलु चित्तह्त्तय 7--231919ए1) , "11061 {116 ©110प् 7880668 
1 18 णशाश़ त10८<प् 6 0 उण 8 16€कपा6 {168811& 0 016 
274 21] 


891] --स्तुवन्तोति। किच्च केचित गुरवीम्‌' महती म अभिघयसस्पदमः अधं- 
सम्पत्ति स्तुवन्ति । "अपरे विपञ्चित उरा ` शब्द "विशुद्धि ' सामथ व स्तुवन्ति" 
इति प्रतिपूरूष रुचो प्रीतौ शख्ितायाः व्यवस्थिताया सर्वं मनोरमा › सर्वेषा शब्दा्ध॑- 
रुचीना पु सा मनोरमा (गर सुट्लेभाः। तवद्गिरस्तु सवंसनोरमा उक्तसव॑गुण- 
मस्पच्या इति भाव ॥५॥ 

(1118 &18 


1 स्तुवन्ति--स्तु+ लंटञअन्ति। 12188 02 केचित 1 187 19८88 
06757006; 80 ( अपर ) विपञ्चित 1 {06 86600 सोति स्तवीति, स्तत 
स्तुवन्ति € 

2 अभिधंय 8{6--सम + पद + क्षिप. भावे = सम्मत ७1६ अमि + धा + 
यत कमं एि = अभिघं य 1, 6, 07४6७ 0 शणष्गं 12687108 अभिधं यख 


सम्पत्‌, & तत--। ताम्‌ । 00] गं स्तुबन्ति। 2006 बिपश्चित 1021856 
00160688 0 01666 06का0& 0 1668, 17 & 81066610. 


चतुद श सगं १९ 

3 उक्तं --1# 0616 ८168205 न्ट, {01 शब्द्‌ 18 {16 1217 10688 

2 206 शेषे हषो । उक्तः विण्वि 18 एप्प फत्‌ 1 6, शुणु 
10212{610688 † फ०त ४0 (वमप ७7 26 १९५16 86088 

4 इति--4." अन्यय 26811716 61126) (1) अनेन प्रकारण , 0४ (1]) 

७०७1-1 18 {7670 86] वप] रुचौ | (एार्ललि 187 नाजा 


६ 15 10 {128† €28€ 8 26१९० 
5 प्रतिप्रूरुषम---30६ पूरुष 0 पुरूष 11681111 {08.500 226 


6011686 प्रूरूष पूरुषं प्रति इति प्रतिप्रूरषम, वीष्छायाम्‌ अव्ययौभाव । 4तप 
५०९५ द्थितायाम । 

6 स्यितायास--स्था + क्त + कत्त रि स्वियाम्‌ = स्थिता 1 6, 8९6५ 166 
+© रुचौ ( ज्र ा८0 228 भावे ऽमौ ए “यस्य च भावेन मा वलक्णम?ः | 

7 सवं मनोरमा --रमथतीति रम 8126660८ ( कत्तं रि पचाद्यच ) । 
सनस रमा, €तत। सनेषाम मनोरमा । ध्येपशं गिर । 

8 सुद्लंभा-- ट्‌ टु खेन लभ्यन्ते इति दुर.+ लभ + खल. कमणि =टल'भा 
प्थाःताष शप्थ्याश्छा० मु अतिशयेन दुर्लभा, प्रादितत। वप्‌ गिर । 
पि०४९ 1788 लम 11] {86 नुम फला, 8000106; उपसग 8197 1066 सु 
० ट्र. 1666065, पऽ टुलं म 0 सुदुलं भ एप सुप्रलम्ध । 715 18 तप्€ † 
{6 ) प ]© <न सुद्म्या कैवेलाभ्याम” । ^7त खल. 170 §प©][0 ९8565 60168 
“ इद ष सुषु कच्छ. कछच्छ्राथ षु खल.” । 

9 नल्--केञित गुर्वीं म्यत स्तयते विणद्धि वा । रमाभि गीभिं 
सुदल भामि भूते । 

10 6281 1:--¶17€ 76९४ 81028 पा]] 5 #18४ छप 216 
वाम्मिष्ट, {0 शतप) 80666} 188 100) अघं सम्प्रतं 216 एब्टगुद्धि ( ©] 
“विविक्तवर्णभरणा सुखश्रति प्रमन्नगम्मौरपदा सरखती'--8} $} 8 ०00 
006 0 वृणः 18111 2150 85 "लद गिरम्त्‌ मन मनोरमा उक्तस्य गुण- 
सम्पत्याः? । 


र 


२० किराता नोयम्‌ 


11 ए 3 --0पः ० €्ा00981868 {18 1460, 17 (87110 4 2180, 
€ 3 “दित सनोहारि च दुलभ वच । 
८ 0247 5९९८ %78८९& ‰©‰ ०2४ 201€ 0९84 07 
02 2 5८24८75 
समस्य सम्पादयता गुरैरिमा 
त्वया समारोपितभार भारतौम्‌ । 
प्रगल्ममात्मा घुरि धुय्यं वाश्सनां 
वनेचरेणापि सताधिरोपितः ॥ & ॥ 
एणः --हे धर्व्यं, (तत ) ह समारोपितभार, त्या आत्मा वाभ्मिना पुरि 
समारोपित [८0 {18110 ता 0286178 त पङ, नि €ण्प8{6त्‌ 006 गण्य, 
097९ 1906 रछा इश 26 06 86 ना = 806व्618 | एप पर 
ऽघानण1868 0 17 718 ?-- वनेचरेणापि सता (तय,) [[ 9. श्‌] 806 1016 
81011866 6698 06170 > {00687 €ः एप 0४.४९ 01266 0861 
28 {16 6 ओ 2] 8106868 | 18 18 876] तपल 0 ए८प 
16817170 2०त्‌ ८1617--दइमा भारत्यै प्रगल्‌भ सम्पादयता लया [^ €] 
11466 शक्य >© {66 षट 2० 10061116 ८00210086त 1118 
3066611 = 98 18, 106 8]6ब्€ौ 18 रक] पा शत्य कृ018 
10868 प्रजप् #16 168 ग 80681678 | 476 एण्य ाश््णट्‌ श्वा 
65261210 ° 20 नश्य ?-- गुर समख (सयोजा) सम्पादयता ( तया ) 
[पि ¶ 820 86108 606 (पपि जपद 0प 0४6 ८681 0846 
{1018 81066610 एर 21100 176 1061168 ग वु€श1688, 71011- 
21210151 2116 616६9766 &†८ एल = © 6066 10686 ए0प 816 
{6 {0160086 2 8{062.1.618 | 
2088 --हे घुर, ( तत ) ड समारोपितभार, गुणं समख ( स योज्य) इमा 
भारती ( वाच) प्रगनू्‌भ ( नि्भौक्, प्रतिभान्ित वा यथातथा) सम्पादयता 
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{ रचयता } च्या वनेचरेणपि सता आत्मा व॑ग्मिना धुरि ( अग्रः }) अरधिरोपित 
( स्थापित )1 

एरण् -र्मि कादीनिर्दाङ्क खांशे शमौ (डोगांव छेनैव ग्छोरि 
कार्खद रिवांटश्न। (ङ छाप, मि ददिव विरिदर्णामि 
खना द (यांकिङ करविषा] निीक्घ्व (व थङिछामङ्काट्द ) 
दाक] कृषटन कदि}, किवार शेवा ७ निटरंटक दुत. गेटगैव (ष्टे टन 
श्नि कवि्याष्ट । 

ए7& -- ० ४06 त०७ ग फा] ! पच ० #16 10287918 शाएप5{6व्‌ 
वनपः तप {कप > 1202, 08916 एताश 01 (71लाइ€णणद् 
60110086 £115 566९0 10. ॥116 0161108 त € 688, 61620068 
80, 08४8 {18.686 0४18817 27 706 {1684 07 211 81068618 

रए -- 866 वर 

1071 -समखं ति! घुर वहतीति ध्य , ततसम्नोधने हे धुव्यं 2 ड काय्य 
निर्वाहक [ “रो यड.ठकीः? इति यत्‌ प्र्यव ], अतएव 'समारोपितभार' खामिना 
निहितक्राय्य भार [ तदाह मनु दूते सन्धिविपय्यं यौः इति ] “ इभाः शन्तता- 
विनयथोगिसानममिव्याद्का ( 866 श {7 8] 8ए ) भारतीः वाच गुर? विविक्त 
वणलादिभि खमख" स योज्य प्रगलृभ 2 निर्भोक यथा तथा (सम्प।दथ्रता' रचयता, 
व्याह्रता इव्यथ । "लया वनेचरं णापिः इत्यध सता [ अपिशब्द ॒विरोधदयोत- 
नायम्‌ ({)] आत्मा? स्वय (? खात्सा) '्वाम्मिनाः वाचो युक्तपट्नाम [ “वाचौ 
युक्तिपटुवाग्म)” इत्यमर । “वाचोग्मिनि `` इति सलधयौ म्मिनिप्र्यय | धुरि" अर्य 
“अधिरोपित ? ख्यापित इत्यथ [ “रुह पोन्यतरखाम्‌” इतिपकःर ॥ त्रत सनु -- 
“वपुषम्‌ बीतभौ्वाग्मो दूतो रान्न प्रणते" इति (२) ] ॥ & ॥ 


प 00) 12111 
{+ €6 {06 ०यत्‌ अपि 18 ८86 0 इ६&6७६ 2 (0 


86088 ( 1 ©, वनेचर 0211107 2086 8९0 ४ 106111611005 8166९] } 
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2 कपत ध्यय 588 11121 8 11085 01 04916 5 6886046८ 
<70प्}त [+€ 0! &०० 05146, 126५त 28 ‰ &०0 ०1५0 


(11281 ८18 
1 मससख-नम ~+-अम। नपे दिवादि , + चप = मसस्व {11910 712८6प्‌ 


० ०110078 = वप्5 )12111 88४5 "नसस्य म योज्यः ! 

2 सम्पादठता-सम + पद + खच - शद्ध । 18171 0८ प0610& 
दए त्वया । 118 0] 15 भारतोम | 

8 गुं - 7618 {0 116 0211168 0 विविक्त वणं ल, सुष्वश्रुतिल €{० 
25 8210 1 8] 58 करणं इया । 

4 समारोपितभार--सम + रा +- रुह + णिच. +क्त कसः खि = समारोपित 
{18660, €707प8६6त्‌ (0 € ८025667) समारोपित नार वस्मिन्‌, € 100 
2 0 18 6061"ए8६९6, बह-- । सम्बोधन 01 ©886 0 8061688 ४0 226 
€{1 786 ॥ प पप 7028667 {0 &006111866 © 117 {1 009४6 
426 एप 09९6 101 82८ 16त 2० {07066666 1 06 102४६ 
१1118 18 66256 ए0प 216 > वुव्य ॥ धुर. 18 0070670 ६२ वहतौति छर. 
+- यत (तद्धित) = घुव्यं 006 ्र]© 11] 1681 2 प्तय 1 6, > 606: तत- 
सम्ब द्वि । 968 42111 2180 101 †16 116 &7त € 190९6160 1616 

5 प्रगनृभम-^तए (व सस्प्राद्वता। 48111 70665 1४ 28 
निभौकम, {0 9 दूत 18 80 € 001त 9त 4० 6९०1 र ४010९ एगदाप्न ऋणा 
2 €भ€ {0 10287618 86९6887] 01 ए , € 128४. 8150 67661 19 95 
प्रतिभाजितम्‌ , 0४. 02.76 70266 806 81066८0. {ए]] ज 1061168 2.4 10. 
॥ल1[1इनणतप 98 ल] = (0ण) --दइति प्रगन्तभ खगाधिराजख वचो निशम्य-- 
६80 4101818, 8180 885 श्रगल्‌ भ प्रतिभाति" । 3० प्रमल भम ©) 16 
{2}. © 1616 000 फशप्8 

6 धरि-षुर 18 {61110106 {$ 1616 08975 चच्ग्र 0 त्याम्‌ । 
अधिकरणं ७मौ । 


चतुदश. सगः र 


¢ वाम्मिनाम--वाच. 866 वाच. +-म्मिनि मले = वाग्मी ९100६, 
नषाम । निद्र षष्ठौ श 6 पप] “यतश्च निद्धरणसः?। [त ८९५९.६8. 
( 2150 भाषाद्रत्ति ) 00}6८४8 #0 ६76 81061117 ©. 17 112 078 ग॒ जाद्न 
6 82.98 {16 च ©1 वाच. 0660068 कं &त्‌ 66 ग, ला 8&2170 {616 
18 ग छा {म्मति ए्लूताणड 9 तत्परे ग, णड वाग.जमौ । ०६९७108, 1601168 
88114 085 ग॒ श्मनि 18 8,५666 6८४ प8€ 0161188 {6 2.0 
९6००५७8 मिनि 9०१ 06 {000 6९008 वाड मिन्‌ 1  ऽण06९6 पणा8 28 
न 170610नगो9ध00 = वृ16 ग ए9८& २६१6५ 6068 16 0607 ? © 
0088 15 70 › {1 16 15 वप्नुग्‌५त्‌, € 1 पा “लशक्ततदधिनि' 18 91019166 , 
1681489 {0€ {0/2 15 वाड.भिन्‌ 28 200८ † ०07 तनव € ४०१९ 
०016 ग 85 ॐ†2{6त्‌ ४ 212२8४९ ( त्‌ 80 17 भाषाहत्ति )। 76 
{26४ 15, 816 अनु1& {7 ००७ ग 18 1०8४186 0 {06 भाष्य ४8 
0100 88 “यो हि सम्यम्‌ वड भाषते वाग्मी इत्यव स भवति" 926 “इह ह दध 
स्वान दास्भोति? 2 ए 1 72 णः उपाङ्ग ०06 ग 120 वाग्मो! प्र @९९ 
भष्यकारप्रयोगव्चनात णक एवावगकार । तथा च माघ-“वागजाल वाम्मिन 
हयाः । 

8 वनेचरण---वने चरताति वनेचर 2101686 12761, 12218, वमे + 
चग ट कत्तं रि = बनेचर । चर {81108 ट 1 6 वातत. नाच्य 0 {6 एपा& 
“चरे "2 । 16 विभक्ति 17) वने 18 1621766 0़ "'ततुपुरुषे कतिवहइलम्‌ -- 
{06 विभक्ति 7) 2 ततपुरष 15 छण्‌ (1८८6इप्[2 क ) 2621760 
067 & क्ततप्रत्ययान्त 0 {01105 तेन । 160 {0 त्वया । 0८ #16 
{0८८6 ॐ अपि 1676 868 068 00 14811 

9५ मता--श्रस + श =सत 08& , नेन । 6 #© लया । 

0 अषिगोपित -्रपि + रुह + एिच. क्त कमरि = अधिरोपित 0: अधि 
रोहित ग्ण णिच, ४ ० प्पा= “रूह पोनयतरयाम्‌" । अनुक्तक्ता 18 तथां । 
+त उक्तकमं 18 चात्मा 616 


¢ 
२४ किराताङ नोयन्‌ 
11 भ०ल्छ--सस्पाद्यन्‌ वनं चर सन्‌ खम च्रात्मान अधिरोपितवान्‌। 


2 ९07८ 7६.2८ 111८5 224८ {0447 {714 222070021816ु4/ 


प्रयुज्य सामाचरितं विलेभन 

भय विभेदाय धिव. प्रदर्ितम्‌ । 
तथाभियुक्घच्च शिली मखाथिना 
यथं तरब्यायामिवावभासते ॥ ७ ॥ 


128 --तलथा साम प्रवृज्य विलोभनम आचरितम्‌ [ ४0 95 शटा 
९४6८081 81100 106 2 {60107120 006 ( विलोभनम्‌ ) 07 60111186 
110& {16708110 160 ठप 7025867 80 10 018 $0प 2.6 10४6 
0 60101119 1608168 |] 11670 इपर 011४ 10 2 इ ०18 
गं 0018 कतए कर्विलाः ग फा76--( तथा ) धि विसेदाय भय प्रदशि तम 
[ {0608 ० ४१8, ॥0 611त@ा८ 00 परा{ णत्‌ {6 1918 706 
8012110, 800 #6 ©0086वप€०८९8 01 81207151. 11 एप 
1018861, 606 [11219080 | प 118, 60 ठप 160 तिहर 9 ४018 
{9006 ग 076--शिलीसुखायिना त्रपा तथा अभियुक्त यथा इतरत्‌ न्याव्यमिव 
अवभासते [ 4716 फ81& 60 ६26 {126 कठ क्लृ ४8 (्र८प्र 
10286178 0 प्रठप् 1185 80 806] 8116686 ( 10 शस 8 58 ) 
71018 16 शप 0 ( न्यायम ) 8९66718 ४0 06 0616८ 156 ( दतरत )। [7 
गः 08, 000 ठप + 906 16८ प्€ 16 90068 1187 106 9270 


18 णप 10986128, #10प हात ८6श]द़् 1४ 15 एत 0 | 


2086 -- साम ( सान्तम्‌ ) प्रयुज्य तया विलोभनम्‌ ( मिवलाभरूपस्‌ ) आचरितम 
{ सम्पादितम्‌ ), धिय विसेदाय ( व्यासोनाय ) भय ( वलप्रयोगे विपत्‌ ) प्रदशितिमः 
शिलौसुखायिं ना त्था (च) तथा अभियुक्तम ( कथित ) यथा इतरत ( असत्य वस्तु ) 
न्धाव्यमिव ( सत्यमिव ) अवभासने ( प्रतीयते ) । 


चतुटशः सग; २५ 


८०८७ --ङ्मि (०-- खां गनि) मौ्व।कृ] यद्वान कविष्‌। भिलनोट्द्‌ 
टन) जन (थाया, वकटक अञिद्ृड कविवांव छश कन्व विश॑९ 
तथेव, ( 0--पथीङेवाटष्टन ) ७व९ वा१थश्टगष्ट्र ङ्व) थमन न्तद 
प्व वनिय। ष (य अमङा ७ मखा वनिष्‌] थ॑रौयमान रृेटजट्ष्‌ । 

20६ -- ए०प 86 8110 ४610006 2061198 ( न 16068072 } 
एङ भणण द०ालाकठाङ पता 68, 096 06010६8 ठप ४06 6 
60864 ९८९8 ( ज वपश्नातड ) ४0 = एल्पप पशन शा, शत्‌ 
0096 वच्छाछपड ग ४06 20 ठप 85 80 लृ 21168 
( 61170 ) #086 पप (16, 6286 06 अठ 18 णपा 
11188661 8) 20106८8 28 1 ए 

र] --866 2८४ 2 1410६ 


2018111 --वामितामे वाह-- प्रयुज्य ति । ““शान्तता विनययोगि” ( 111, 37 ) 
इत्यादिना सामः सास्वम्‌ | “साम सासवसुमे साम इत्यमर ] ्रयुज्यः नियुज्य 
“विनौभन ˆ [ (मितमि्टम्‌-- ८ 17 51) इत्यादिना ] “्राचरित ` सम्यादितम्‌ । 
तथा "धिय ` व्॒ग` "विमेदायः न्यामोहनाथ म, [ “शक्तिर्य'पतिषु-- ( 117 61) 
इत्यादिना | भय प्रदशि तसः । किच्च शिलीसुखा्थिनाः न तु नायाधिना इति 
भाव । ल्या इति शेष [ (नाभियोक्तम- ( स 9 58 ) इत्याटिना | 
तथा `अभिबुक्तम' कथित "वथा इतरतः न्यायात चरन्त, अन्याव्यमित्यथः । न्याय्यः 
न्यायात अनपेतम्‌ इव अवभासतेः॥ [ इति उपमा। अनन व.म्मिनाम्‌ अग्र 

रोचि इति भाव (1)] ॥ ७॥ 


१०६68 00 (2.117 


1 106 हुल ( 7 ४0< 188 188९ ) 18 उपमा ( श71]6 ) 
6 8656 188 18 18 881 {02 प्र०प >6 {06 {6८67008 


01 0187015 


| 
२६ किराताजु नोयम्‌ 
1027608 


1 प्रवुज्य--प्र+युज + व्य्‌ । छण 8116त 168 00] 18 साम 
76 1986 18 सामन. 16717 0०8८ 0. दनलाक्रठय 

2 अआअआचरितम--्रा ~+ चर ~+ क्तं कमणि! {8 006 दण तथा । 406 
उक्तकमं 11616 18 विलोभनम्‌ ! 16 विलोभन 88 {६0 ६&}© किरातपति 9 
015 {7116्त ४ ६06 ०6927868 068 18 0 &&1 {06160 

$ विभंदाव-वि--भिद+चञ. भावेन्=विभद 0र्९-0क2ा1709, 
लप. तस्म । तुस ०वौ त 06 77116 “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ , 
पृ 0८5 धिते विश्वत म &१७8 विय विभंदाय। धिय ४1126 क्रदयोगे कमणि 
षष्ठौ, © शा 2 61061607 (600507प८्८ण--धप तिभ दायं = धिघ 
विभ द कत्त'म। 17 {18 60258 विभ द {8७ कमं शि शयी ४ ४6 1एा6 
'क्रिव्रायोपपटस्य च कमणि स्थानिन --1 6, }160 2 तुत्नन्त 016 18 
ऽप, ९5७6 115 कमं 12168 यी । 

4 प्रटशशिंतम-प्र + ~+ रिच ~+क्ते कमसणि। [5 8001 पठ 
त्वया । {16 भय ६७ {16 ८0786 प९1668 ॐ कल ४९181 {26 किरातपत्ि , 


9 तथा-तद्‌+धाल. ( प्रकारव्चनं ) = तथा । शिप] वथा । 47 
अव्यय 1068.0108& तेन प्रक्र र । 7४8 60161910 18 वथा । “नत्तदौ निन्य- 
सम्बन्धे ? । 

6 अभियुक्तस--चभि-+युज +क्त कम्णि। 18 81166त्‌ प्न 
ल्या ॥ शलौसुख 18 वाण । तम्‌ अथयने इति शलौसुख + अथ + णिनि कत्तरि 
साधुकारिणि = श्लिमुखार्थी। तेन । प] त्वया । णाऽ 18 06 68807 
(प्न 606 किरात 21166 1 {024 ङ्प 

7 इतरत्‌--1187 18 16 00067 1 €, 07067 {90 न्याय । 06 
असत्य {96} 616 18--112.7 ६06 वाण 15 (112{102.0118 116 08.56 इतर 15 
1116 छव । 1४ 18 कपल 616 
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8 न्वाच्यम्‌-नि+इ+घञ.; ०ः--नि+ अथ +घञ=न्याय। चाय 18 
175४166 तस्मात अनप तम इति न्याय + अनपेताथः यतं ( तद्धित ) = न्याय्यम 
{प 
9 अवभासने-ञ्रव~+-भास+लटते। 41068८8 09 इतरत्‌ । 
10 ए०गल्छ--ल आचरितवान्‌ प्रदशि तवान्‌ तथा अभियुक्तवान्‌ इतर ण 


न्याय्येन इव अवभ।स्यन्‌ । 


‰ 224८ ‰ ०४४ ०24070८ 26 8४८ 015९ (00 208,5८21") 
0 ८८४18८८ 1020 ६15 2८21259, {2८८87 ¢ ८042 $€ 


विरोधि सिदध रिति कत्त -मुदयत' 
स वारितः कि भवता न भूपतिः? 
हिते नियोजय; खलु भूतिमिच्छता 
सहाथंनाशेन रपोऽनुजोविना । ८ ॥ 
22 --98प्र 
21 08€ --मिङ्घ विरोधि ( सिद्िविघातकम) इति ( इद ) कर्त॑सुयत स भूपति 
( तवप्रमु किरातप्रति ) त्या कि न वारित ( प्रतिषिद्ध )¡ भूतिम्‌ इच्छता 
सहायनाश्न ( समानसुखदु खेन) अनुजीविना ( ग्ल्यन इत्यथ ) नृप हिति 
नियोज्य खलु । 


8०६ --कुननाट्ञ्व श्निक्व ५९ काद्‌ क्र्म कवि हेष्टक (मङ्े 
कि्वाखगनैखिटक मि (० खाशैनि ) (क्न वाद्‌ कविटनं ( ० कृदिटनन ) 
ना? यङ्व गकनथोर्थनांकांवौ दव॑षट्ट्वदमयांनङ्त्री ङा कुक 
( थं ) दाख}, ङ्खिविवट्यषे निटयाकिं ङ७य) दिटशव । 

0६ -- फ) 51 उठप प एगो पह [196 (एण्य 1128761} 
फ110 रण्ड 200प† © १७ 18 १९८ 66110006 {6 6९688 476 8 


7 300] 17666 06 [एष्छप#6त्‌ ४0 8 इश्क 1021661 0 018 
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-06106068.008 (881 ९218 } फ 20 (181 118 ०० त (100 8108168 015 


{0प768 त +€61868 170 ©0701000 ( पा 115 18881 } 
एर] ---88 न, 566 ६ 


वथो -तत किम्‌? अतर त्राह, विरौधौति--किन्तु सिद्धं ` फलख "विरोधिः 
विघातकम इतिः इटम, अस्मदास्कन्दनरुप कम "कत्त सुयत म भूपति: महीपति 
भवता धुर्योण इति भाव , कि न दारित ' निवत्तित ? निवारणं ₹हेतुमाह-- 
“भूतिभिच्छताः इद च्रसुत च खं योधि ना, सहचरित अथं नाशौ खाथानधौ यस्य तेन 
सदनाय नाशन" समसुखट खेन इत्ययं । “्रनुजौविनाः खल्यन चयप्र ` खासौ “हिति 
नियोज्य ' नियम्य "खलुः! अन्यथा खाभिद्रोहपातक्ौ ययसोष्ट स्वातं इति 
माव (1)॥८॥ 

प८68 07 (9111 


1 106 86086 18--0706 146 116 111 91] © 1000 #16 
&००व 1261 0610 8 8170767 17 $€ 20246 ग ८711111 6006 
{0 {18 12886778 08 प56 

(11227618, 

1 विरोधि--वि+रुध+घञज. भावे = विरोध 00051100 स॒ असि यस्य 
तत॒ विरौघ + ईनि ( मल्वधः } = विरोधिन्‌ 00100816 यप] इति 1616 
श--वि+ रुध ¬+ पिनि कत्त रि ताच्छील्यं 0: साधुकारिणि = विरोधि &०1 
ध्ट्शण56 (प्म इति { 008१6 सिद्ध विरोधि इति ( इद कम ) 
१ ©, {018 2९7 0101086 (तप्र; ६0 5८6९688 1 €, त6६11116078] {0 
फलसिद्धि । 

2 इति--47 अत्यय 1162111 ^{111872 1 €, {1118 0 (16101086 
“इदम्‌ अस्मदाकन्द नरुप कर्म "--)}/811 00] 0 कर्त म ( क + तुसुन्‌ ) । 

8 उद्यत --उद्‌ +यम+क् कनत्तरि = उद्यत 8{111& ्रे्श्‌ (स ) 
भूपति, । 


चतुटशः सग : २६ 


4 वारित -ह+रिच.~+-क्त कसंणि। 88 007 06७18766 ( {070 ) 
18 अनुक्त कत्ता 18 भवता ४20 1# 2668 10 उत्तकस -- भूपति । 

5 किम्‌--^ अव्यय 17070].5110& 16110810 ( प्रसर ) 11616 

59 हिते-घा +क्त नपु सकभावे= हितम &००१ तस्मिन्‌ ! विषयाधि- 
करणे ७मो | 

6 नियोज्य --नि + युज + शिच. +यत कमि = नियोज्य 18 0 16 
ध]116त ६0 1४8 उक्ता कमः 15 नृप , 26 अनुक्त कर्तां 18 अनुजीविना 1161.6 
१106 अनुक्त कत्त “्रनुजौ विना? 0678 तप 2180 एधः षष्ठौ श {16 +ए16 
“क्त्याना कत्तं रि वा ? । 12 18 8656 0 योजि, ९0000816 ""वाक. प्रयोजञरा 
धम निच्छता--}4@प { 159 4180 ०0४6 8096 नियोज शत्य (5671980 
28 नियोक्त॒ शक्य 1 ©, नि + युज + रत कमणि) 15 &०# ए ६९ ग८ा९“प्रयोजा- 
नियोज शक्या? । (07010276 “सिष्यन्ति कम सु महतखपि यत्निथोजा `° 
क्र 9, &71ति (प 2068 {1166 


१ खलु-47 अव्यय 11015172 नियम 0८ निचय 0) अवधारण 066 
1 © 1४ 1288 {16 8686 ° एव {16:6, € 17 प्रठ््तिमारा खलु माश गिर 2 
(1810 [ 201 1#8 {6 5671868, 00111081-6 “खलु इति निषेध वाक्यालङ्ाग- 
जिन्नासानुनयनियमदहे तुविषाटषु"--&28.12{718 


8 इच्छता--द्रष +- शख = इच्छत 1811114 , तेन । @प९ अनुजोविना । 
10101086 “जयसिच्छति सनसिः- 1 2 

9 सदाधनाशेन--त्रथं 15 168 8७५०७७8 नाश 28 1088 अथश नाशश्च 
दन्द । अथं नाशाभ्या सह वत्त॑ते य इति सहाघ ना , तुन्यथोगै व्रीहि र “तेन 
सहं ति तुल्ययोगे? । माघ नाश 18 2180 0012607 श्न ४४८ ¬ प] '""वोपसज्नसख् | 
तेन । ्छेण्श््‌ अनुजीविना । व्&6 18 ॐ अनुजौविन. 10 16181708 170 
0 08.0161108668 ( फा 118 1128067 } 0000 17, 8प6९७88 पत्‌ 1088 , 


0--सद 1: सदश । सह (सदृशो) अथ नाशौ यख, वह-- । तेन ! 102 18 9, 
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861"ए्ष{ ९, 0088 ©&786 ({ ग 8८८८6७8 0४ 1058 ) 18 60 पष्‌ 169 1115 
1028161 ७८४ 8 अनुजीविन्‌ 80014 16४ 118 नृप {0 2 उव्मृदन्थद् 


1168 ९6 &04 6818४ 0170 {070 7. पऽक 0 46{111167109] 


८.2.86 
10 णल्--उद्यत त भूपति भवान्‌ कथ नवारितवान्‌ इच्छन्‌ सहाथ - 


नाश अनुजौ नृप हिने नियोजयेत । 


9 (004 0 42८ 2 1 020 10॥ ६115 9101/2112/1 27221 
1011 £1-2415(12 ८55 {17015 


घ्व प्रणाश' प्रहितस्य पलिख 
शिलोचये तस्व विमाग रं नय. । 

न युक्तम त्ाथ्रजनातिलङ्नं 
दिशत्यपाय हि सतामतिक्रस्र' ॥ < ॥ 


18 --)98 
21056 -म्रह्धितछच (प्र रितस्व) पचि प्रणाण कुव ( निशित भवेत), 


( अत ) शिन्णैच्चये तस्व विमागं खम ( अन्वंषण }) नय ( युक्ता रौति ), ( ततश्च) 
अतर ( विषये ) प्राद्यजनातिलद्धन (स॒ञ्जनाक्मिसव ) न युक्तम्‌ । हि (यस्मात ) सताम्‌ 
अतिक्रम पायस ८ अनध ) दिशति ( ददाति )। 

8९० -- (घरि दांग निम्बे ( नैर्दप्ड ) यष शेष। खाट | 
ययव धरे रद्र व खट्व कव्‌) षि | वद ७ दिसटय 
( य्दी९ अलक ) गस्बेटनव शरीएन करौ खदरष्टिड वटे । करदणे, गाद 
(खयश्‌]) नरोउन दं दिट्नं चनर्शशौख षट । 

0 -1116 970 8877 ङ 0प 15 इप्ष्लुर 108४ ४0 ४0८ 662 
( ॥66 }, 80 € 1 ९एभः 6686 18 {0 886], {6 16 ( 1678 } 10 {18 
प्एपद्र निद › कतरत्‌ {61 (8 906 &००त्‌ 8छप्त्‌ 96 96 मगुणणः6७8०त्‌ , 
0 6 नुणुःछ8श00 ० 16 &००त 16975 86 896 860 ्8[8 ©1 


207088६ ०६€8 
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01 -- 1106 आ 608 प28 61210 0 एप) 118.506, 50 
01४ 16 0 18 पलु 1087 80106 711616 170 {1115 700प्रछथ्यप् , 
404 {0 18 0 705४ 160 2168 16 10 718 6 ठत्त्थय) 
8 80प्रत 76॥ 1688 त 01618 910 र 28 एप 18516318 (उप 
०9त तप216] (1/0 {6 €००त ( 6 & 20 0016 361{ }) &0 #8्€ 
1 {0४८ (66917 1 {06 8८10 60 {016 €व्‌ ए) © 106 18 10 
प्प 27 एप ]प5॥ 866 21061 ए0पा8 06876 224 न्त्‌ वपथ ल] 
पए 26 80त ०९188 प 2025067 {पऽ 10 118 07 &००६ 
ए60कप्56 ॐ प) 0०6 वप21761 10 % &०0त ०76 111 162 
0६ {0 4182361 

भण -तहि नो वाख क्र गत ? किमव वा न्यायम ? तत्राह--न वसिनि, 
प्रहितस्य प्रयुक्त "पविण ` शरस शरणा ` अद्शन “बरव निश्चितम । प्रहितख्ंत 
“तसखः न्म्य पतिण "शनो" शले [ “अविगोवगिरिग्राबाचलशं लशिलोच्चया 
इत्यमर ¦ "विमाग णम्‌' स वीक्षण “नय › न्याय [ “स वोच मार्गण सगणा स्छग ° 
इन्यसर `| श्रत विषये “्राथजनातिलङ्खन ` सन्ननव्यतिक्रम "न युक्तम । दधिः यस्मात 
कारणत सताम चतिक्रसं ऋपायमः अनथ 'दिशति' ददाति॥<॥ 


(02.1८.128. 


1 घ्रवम--्र्‌व 18 8016 0/ 66180 -नि66 ०6१९8 वश्य सवेन 
21 स्यात्‌ ए०त९६8६०6०6 866 2) 088 

2 प्रणाश --ग्र + नश + घञ्‌. = प्रनाश्‌ [088, 0681८100 (अद्‌श नम) । 
१001 80 स्वात &छ ०६९५६४०० 816 शत्वं ©01268 प 6116 ४घ}€ 
“नशं षान्तस्य? 1 6, णत्व ( 46 0 > 6०८8९ 1178 10 २ उपग ) 18110 
€0}0176त ६८ 806 1006 नश €71010& 12 9 6616018 ष । 616 12616 
19 120 ८61©1:8] षृ 0 नृग्र ( 88 17) नष्ट ), 80 सत्व 00265 17) 866 2150 


४16 116 “(उपसर्गादसमासेपि सोेपरेश्ख । 
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3 भ्रह्िदल-प्र+ हि (प्ररे) ~क कसंरिनप्रहित. ऽना 0८ [ठप 
0 पलिर ( १ छाल 12168 गरष ददी), 07 पतिर 188 क्द यग कत्तं रि 
षषटो--{6 क्तं 15 1 प्रणाश । 

4 शिलोचये-उञ्च'यते असाम इति उद + चि +- रथ कम॑ रि = उच्चय 
0071756 शिलिानाम्‌ उच्चय = श्लिीच्य, & तत्‌) तसख्िन्‌। अधि 
ऽमी । ग6 716 “सद्` चानौत्तराधव्य? [ 1 6, चि {68 घञ. ( 9०6 चि 
06607068 कि) 9) 1&710& ६0 9 &0प) 11 {96 पका न 06 इषठपक्‌ 
8865 618176६ 97 2/6 76 16206 10६6॥0€\ |-6068 260 
शृणु 1616 ८९०८86 स घ {6८8 {0 प्राणौ , ४०त्‌ 8{6068 216 अप्रारौ । 
2681668 †6:6 18 ओीत्तराघय्य ( 11680178 ) 1676 

5 विसागणम्‌--वि "मागं + लुट भावै=विमागंण्म 8श्धः९0171& छा 
1616 {07८ ( स वीक्णम्‌ )। 866 1089]1 = 8806 ८४56 एटा नय । 


6 नय -नौयने चनया इति नौ + त्रच. करणे वाहलकात =नय ण 
एव 0्) {0 भवति &छ प0त62:5100त 6 7ए]€ “शसमु मोनुपसग”” 6116608 
घञ. 6 यि नौ 8० भू. णा6प 0 "66666 एक कप उपसग । &11] 
नौ 676 {४:68 अच्‌ 17. 8680 ग घञ्‌ 0७ {0 118] (वाहलकाव)। 
075 81210] 8ध्षृउ “कथ रक्तो नय इति। बाहुलकात्‌? । 0 6 
00४ 8फ--नयतीति नौ + त्रच. ( प्रचादि ) कत्त रि = नय (नफ 

7 चव्यजनाति €छ-अति + लह्धि +त्वरट भाटे=अतिलद्घनम (118 
{7803&16858107 ), 11616 इप्ए1688100 आय जनं , कमं धा! तस्य ब्रति- 
ल घनम, ०]00817& 9 &००6 (0087»ए6--आाथैजनातिल् घन युक्तम न भवति । 
4] प०2 28 710 81 2866{16 206 16 {0 86100666 1 16 
०८६४४ 2० {06 ए] ६06 नए स का 216) 06 16 17 , 86 16 {0पतल 
0 1008 10 0170 6066 09 प् ष्णु 06 61166 0170 288 871 


पयजन । 42 {76 प्ऽ{परलयठय 18-्ल6 8160प16 प ्606882111 न 


चतुद शष सग : २ 
0688 89 आख । एठः ४06 वदी ण आर्य, ©00010916-- 
““कच्च॑व्यमाचरन्‌ काममकत व्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रक्षताचरे य॒ स आया 
द्रति ख्.त??। 

8 दिश्ति-दिश ( तुदादि )+क्लटति। 4176८08, [प८०0 अतिक्रम । 

9 अपायम्‌--त्रप~+-्रय+घञ. 0८ अप+ इ+ अन्त. = अपाय त्प 
{100 , 6/6 अनर्थ ( 0152867 ), 0} ग दिशति । 

10 अतिक्रम --अति~+क्रम~+घञज. भावे = अतिक्रम 12प8 6810, 
0616 (एला 1 क्रम + घज. द्धि 18 7प्11186त (श ६6 ॥पा€ 
“नोदात्तोपरेश्ख मान्तस्य अनाचसे `` । 

11 ए्०गल्छ-प्रणशन भूधेत विमागेख नयेन भूयति च्रतिलङ्खनेन युक्तेन 
न भयते अतिक्रमेण अपाय दिश्यनि । 

12 2281-6 €प6 676 18 अघ्यान्तरन्यास । 


10 4 {50 201£ 28८ 7 1४.2४८ अ्तयतृण---7 ८.2 18.2८ 210 
८812-2 107 ॐ 11285 8706020 


अतोतमख्या विहिता ममाग्निना 
शिलोसुखा' खःण्डवमत्तमिच्छता । 
अनाटतस्यामरसायकेष्वपि 


स्थिता कथ शेलजनाश्ग तिः ॥ १० ॥ 

18 --88ष् 

7086 --खार्डव ( तदाख्य वन ) अत्त स ( खादितुम ) इच्छता अना मम 
अतौतस ख्या ( अस खा ) शिनसुसवा ( वाणा ) विहिता ( दत्ता )। (चत) 
अमरसावकैषु अपि अनाहतख ( अगसक्ति्टौनख मस ) शं लजनाशगै ( किरातवारी ) 
कथ ति ( आद्र ) खिता(सखात)? 

8००६ व ददन उक्रटम हेषटरुक चश्रिएपव खोाट्क (ख्य म फन 
कब्रियो ) यमः दौम पिरान । अरथव (क्दवाटम७ यामद्धिोन 


& 
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सष्योद गृौगाद् कवाल्ट्व्‌ ह (कने व्‌] ख्‌) (न्‌) 
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““क्रियाविशं ष्षाना फलभावना प्रति क्वितकरणत्वमिष्यते” । 80 पडयक्ा]प़ 
प्रसभम 15 ०8९१, 25 1 “प्रसभ वक्त सुपक्रमीतका * 1" {1 60 @- सभाया प्रगतम्‌ 
प्रसभम्‌ प्रादितत। 866 1 37 8180 {2128 0 ्6प्€ाः प568 प्रसमेन 170 
"परित प्रसमेन नौयसाम्‌ 22 11 {1115 8686 0 करशे ३या । {06 रत प्रसभम्‌ 
15 16 8108 204 07 धप अन्यय ४8 2 116 वप +* 0119 
1285 “क्तौ त्‌ प्रसभ टम । 6०८6 8110852 10 890 [= -ज1168 
“प्रसभोद्ध.तप्रि ° । 

5 प्रहोयताम्‌-~प्र+दा व्याग +-लोटताम कमणि। 256 {01896 {8 
अनुक्त कार्ता 15 मुपे 80 उक्त कमं 15 मानिता ॥ 66 मानिता 15 सलाभि- 
मानिता--&66 }{8111128.1}0 

6, अस्ति--श्रस + लटति । ठ मानिता । 

प भवन्ति-भ्‌+ लट अन्ति। 00 शि । 

8 ५०८6 --वनाश्र्यै मृगे कख परिग्रहे भूयते येनते शीय्यन्तं तै 
त्ख भयते नृप मानिता जातु मानितया भवते ( रस ९0180868 ४0० भू 
प्न 006 प्पा6 “अस्तं 2 ) खमि न भूयते । 


{८ 4204 0 %४/ त्रत 7 040010८ © 0 27८ ९04, 
न वतमं कस्म चिदपि प्रदौयताम्‌ 
इति ब्रत' मे विहित' महि णा । 
जिघासुरस्मान्नरिहतो मया खगः 


ब्रताभिरक्ता हि सतामल श्या ॥ १४ ॥ 
12, 026, 


६ 
चतुटश्यः सग : 8९ 


79 --क{चद्पि वन [ समी ] न प्रदीयताम्‌ इति त्रत मण्णा सै 
विहितम । अरच्मात [ कारणात ] जिघासु | इन्तुसिच्छ्‌, ] मृग मया निहत । दि 
| यत ] ब्रताभिर्चा सताम अल क्रिया [ भूषण भवति .|। 

ए०0४--( रनेछां कोन ) कांरट्कऽ नैर ( द। शटयांशे ) परऽ ना-- 
येके (वा--वकलोघ्द) रशि दा†न खांगौव बट्ख्द्‌ दिन कदि्ोट््न । 
डरे च} यौ.कमटनौषरङ वदाङ्तनीट्क मौविवांशि। कांदम्‌, दशननङे 
मष्क इदम | 

8 -( 7110 0602166 ) 10 ०0४ 2110 8९66588 {0 01618-- 
015 501४ छा एतम 28 01066. {01 106 प 6 &७४४ 826 ४ ए 288५ 


20 {€ 0४7 810 ॥0 &{स्ल ए 706 28 11116 = -266कप56 1010४66 
{107 7 ठप 15 ६6 01281067 7 {16 &००व 


{571 -- 29, 366 21 
प्श -- वष्ट निच्छसि पितुन्‌ ° (2111 8 62) इ्य।दिना यत निष्कारणम 
अवधौ इति उपालब् तव उत्तरमाह--नेति (1)! "कस्म चिदपि वत्म न प्रदौयताम्‌ 
--इतिः णव व्रत महधषिंणः व्यासेन "मैः सद्य विहितम उपदि्टम इत्यध । 
“अस्मात कारणात शजिघामुः न्तुमिच्छं चसिधावन्‌ अवय खग मया निहत" 
न्यापादित । “हि यस्मात ¶्रताभिरक्ता सताम्‌ अलङ्या'नतु दोष । रत आत्म 
रचयाम असख वघ, न निष्कारणमित्ययै (2) ॥ १४ ॥ 
०268 00 291 


1 € 1606051127107) 118 [ 11116 6 004 {0४ ०001 
10. {16 81018 “यष्ट मिच्छसि पितृन्‌, 15 060& 1616 1601166 0 118 
81018, 1, € “न वनत्मं ” 61९ 

2 {16 8686 18) 50 108 &1क््€€1 ९.8 {0 861-101066{107 


2116 710 {0८-00{01& 
(+त ^ 2,01.5 4 
1 वत्म --वत्मन्‌ 15 मागे 07 सुग्रोय 061 , उक्तकमं 07 प्रदीयताम्‌ । 


¶० किराताजु नयम्‌ 


2 प्रदीवताम--प्र+दा +लीट ताम । 86 8176 40 ( अनुक्तकनत्ता ) 
15 लया | 

3 कस्रैचित--{1616 {176 अव्यय 016 चित 8648 1066€00{6688 
{0 कस्म । कस्म 188 सम्प्रदाने शधं । [प एप 06017106, 0006 916 
गण0 पाष ( वतम ) 10 शद्‌ 0016 {0 ४1दलध इ०प-019 88 
प ६8875 11511 ९10 {0 126 0001816 "कुरू तात तपाखमागेदायो" 
९111 18 

4 इति-^ अत्यय 1616 10681171 61161} “187 ©1 “71 {115 
पष्ठः {70 {16 {8४ ९886, 1 वघ 8]11{168 ब्रतस, 211 17) {118 8600724 1# 
18 80९ 0 विहितम्‌ ( वि +धा~+क्त कनंरि)। 

5 सै-©#061" षष्ठो © थौ एकवचन । {षष्टो {11610 क्प समस्वन्ध- 
सासान्य षष्ठी, 17 यँ {060 58 क्रियायोगे कर्धी 0) कमरि र्थी 0 {16 एएा९ 
--क्रियार्थोपपदख च कमं छि स्थानिन । र 

6 जिघासु --न्तुमिच्छ इति चन + सन्‌ +-उ = जिघामु । ध्येप्श्म्‌ सुग । 

निहत -नि-+हन +क्त कमणि। 18 11160, अनुक्त कत्ता 18 मथधा। 

8 हि-^ अव्यय 0616 0660110 हेतु ( 1688070 ) । {1 8180 
06808 अवधारण ( 061‡क्0{क् ), 0011108916 "हि हेताववधारणे 171 
4 11812 

9५ तव्रताभिरन्ना-अभि-~+रक~+अ भावे स्वियाम्‌ = अभिरता 10666100 
व्रतस्य अभिरता, तत । ८0 {0 भवति ८166"8{004, 

10, अल त्रिया - अलम +- कु + श भावे = अल क्रिया 01281670, गतितत 
अलम्‌ 18 8 गति 1167 12268716 भूषण एए 606 ए८प]6 ˆ भषरेलम्‌? । 166 
50 ब्रताभिरक्ता । 66 80046 भीर 170 {6 करणवाच्य 11] ऽए [6061 
707 श 170 {06 भाववाच्य । 8पए्{ {06 16176 6068 10 श10र 1, {0 
& 81101187 86 0066 60000816 “शुचि भूषयति शत वपु प्रशएससतस् 
भवत्यले क्रिया 


चतुद शः सग : ५१ 


11 १०८९ --त्व प्रदेहि महि विदहितवान्‌ अह जिघामुमुग 
शिदतवान्‌  अभिरच्या अल क्रियया भूयते 


75 48८17 ६८) € 15 200 220 2८0 225४ 1८ 1८ ®0६) 
मृगान्‌ विनिघ्नन्‌ मृगयुः खडेतुना 
कतोपकारः कथमिच्छतां तपः ? 
कपेति चेदस्तु मृग. चतः क्षणत्‌ 
अनेनपूवं ` न मयेति का गतिः ॥ १५ ॥ 
08 -- ध्म 
1056 --खहेतुना { सखार्यन आत्माथसित्यथै ] मृगान्‌ | पन्‌ ] विनिघ्नन्‌ 
मृगयुं [ व्याध | तप इच्छता [ जनानाम, तपखिनाभिल्यधं ] कथ क्रतोपकार 
{ खात? न कथसपि | [ अथ | क्रपा [ व्याध दया ] इति चैत, अस्तु-]कि 
कलेन इति शेष ]। [अपरच्च] मृग चखात [ युगपत] चत [ आदत, 
आआवाभ्रामिति शेष ]; [ एव सिते सति | अनेन { किरातपतिना | पूवम्‌ [आदत ] 
न मया इति [ रव |] का गति [कि प्रसाणमसि |? 


5००६ --निट्ंद चाटर्थद खट > गांदिष्‌। दाश कि छ्भञिर्भटभव्‌ 
छेनकोव्रकद्विब्र शाटक? वपि व्‌] दाौैटश्व (उनख्ौव थि) पयां 
श्ङेमर टक, (र्‌)क्‌-( कनट्श्व कि यो )। ंक्रोख्ट्व खोमा द 
खट्नरे मगकांटन ददौङ्‌ मादिचादि, किदांङ नखि शूट न) वायि शरद 
य द्विशरा्ि 4 विस थमाम कि खोट ? 

[ प 5 --श्ड्वां९ यमि नैदवां भोर्छि मुभटक यावि नां ] 

€ --^+ 7667 ( {09 ) 1111106 20101915 {01 118 86181 
प00868, = ©871707 606८ &0०त्‌ 8617166 #0 ६116 2806168 
( एषकनशणड 6709066 ) , 6षटप 7 1१ 16 5 (व०ा7098800 ( 10 #06€ 


2866108}, 16 1{ 06 80-( 20 प्रन 68 {गजक ) , 0 706 (प्ल 


५ 


५२ किराताङ नयन्‌ 


294 ४6 082 18 11166 आ70प्ा260पथश् 0 000 ता प8, 80 06४6 
18 220 कवं पः 1 18 9४8 116 ङ्ग 11090861 @1त्‌ 106 
प्र ००९, 

[ 7, 2, --80 ए0प ९४०7106 21166६6 गि [ 186 11116 6 एणाः 
&1\ 6६6 1111566 प्न ६6 11209081 0 88. ए6 106 | 

101.--866 2/7, 

12111 -- ट्वं च तत” द्रव्यादिना यत सञ्चात वन्ध लम्‌ उक्त तताचषशट (1) 
मृगानिति । खमात्मा एव हेतु तेन "खदेतुनाः खाथम इत्यथ [ “सव नामस्तृतीया च 
इति ठतीया ( ? ) । 866 ४ | भमुगान्‌ विनिघ्रन्‌' प्रहरन्‌, मृगान्‌ यातौति “मुगयु " 
व्याध [ “सृगयुदय ° इति ओणादिको कुप्र्ययान्तौ निपात । “व्यधो मृगवधाजोवोः 
मगयुलीन्धकोपि स” इत्यमर ] “तप इच्छता तपख्िना (कथ क्तोपकार' नः 
कथच्ित इत्यथ । अथ क्रपेति चैत व्याधस्यापि इति शेष । “रस्तु ( क्पेव भवतु ? } 
कि शष्ककलदछेन इति भाव । परन्तु यट्क्त “निप्रत परनिवहि तम्‌” इत्यादिना तख 
प्रथमहन्त^ ल तदयुक्ञम इत्याह-+मृग चणात चत › आ वाभा युगपदैव विद्ध इत्यथ । 
एव सति त्रनेन' नृपेण एव पूवे हत (मया तु न इतिः चत्र “का गति? कि प्रमाणम? 
पौर्वापयं पया दुनैचल्ादिति भाव । तथा च यदुक्तम “त्रोडितव्यम्‌" इत्युपालग्म॒ तस्य 
एवकि नस्यात्‌ इति भावं (3) ॥१५॥ 


१6068 0 (धा, 

1, ए मुगान्‌ 600, 6 च्छला 8०868 06 शकिता ण 
{16008017 82866 (ङ्न {76 किरा त) 771 {116 8101० (17, 49) “ट्व च्‌- 
तदथ मास्म्‌त्‌'* & 

2, ^ &871 1 18 7107 &0८166 {0 88 28 8876 17 76 810{्% 
( 171, 46 ) “निन्नत परनि वहि तसः, {02 {16 008 15 0186 {11166 एर 
{16 11881081 

3, व6 86086 18 06 ( ॥पए़ एषापरा 169800६ ), 16 660 


चतुद शः सग : ५२ 


अ76 ४8 6012106 770 श्व्रीडितन्यम्‌” ( 11, 46 ) 80पात ७6 शणछणाल्व 
0 1200 ( 17&{8108६1) 28 611, 
(त ^ 60 ^, 

1, विनि्नन्‌ -वि+नि-+हन शद । (परः मृगय । 

2, स्वद्धेतुना-सखसैवदच्तु कर्मधा! 0" खस्तु, ६ तत। तेन । हेतौ 
करे इया । 11911128 उर्श@166 {0 16 प] “सव' नानस्त. तीया च” 1, © 
2 सव नामशन्द {81:68 रेया 2180 17 1‡ 8878 {0 9 देतु 8716 86 रणत्‌ 
चेतु 18 209] [ष प86त्‌ 17. †116 86706666, 06 1618107 ग ९४३6 ०९ 
€06८६ 10& 10071166-15 0& 06४6, 70 ४08 21011168 1060 ‰ 
सवंनाम 2 हेतुशब्द 886 6186106६ त्‌ 70 (0ए6पपत6त्‌, 
(1007816 “चनेन टना"? 17 8], 256 1118, 2 {76 5{0©]र = 621010168 


1 @1 81012841 
3, तपदच्छताम्‌ - इष + शट = इच्छत्‌ । {11686 ¢० 60111678 3187 


0 871 1779] तपखिनाम । शषः दृष्टौ। 

4, कृतोपकार -कृत ( विदित ) उपकार येन, वह । 266 †0 मुगयु । 
र & मुगय ( प्ल ) 15 9 8711281 {07 018 0 एप) 10086, 06 
68.706 16 8816 #0 ०2.९8 6006 उपकार †0 श 2806616 ( तपखी ) {7616, 
15 उपकार {0 ४6 तपम्बो 18 12067 80८14670{9, 1 ए€0 17 6 (प 
एङ 0 8 तपम्बौ [1118 कय कणा] 60616, {061 1४ 18 &००त, एप 0 
त4प86] छद 27186 00:01 , 80 11809 088 7101110 0 इष 170 
8018 प2,6613 ॐत पप्र 707 लश्च उपकार 00716 80 .411प708 {€ 
6068६60 1 तपखा ॥ (0प5{"प९ -सृगख कथ कृतोपकार खात ? 

8 अस्तु-अ्स~+लोट तु! 00, कुपा 0८ सा पत €.8606त्‌ 

6, चणात--चण 18 11616 ऽपपा४6, तस्मात । हेतौ 0: ल्यप. लोपै 
भ्रमो त्यमा्थिव्य =त्तणात। (णऽ च्णात 616 1062878 यगपत्‌ 
( 81700 18160प्ष़ }, 


५४ किराताज्ु नोयम्‌ 


अमेन, मया--अनुक्त कत्तं 0 न्त । 


8 गति -1{ 0616 16878 प्रमाण) गणप्ऽ कां गति 7€6 = का गति 
अस्ति) 


9 ४066--विनिघ्रता सृगयुना कथ क्रतोपकारेख भूयत क्रपया भूयनाम 
कयागत्या भूयते &९ 
10 एतशा 889] 1 68107 06 889 {187 { ( 4 प०& ) 
08ए8 {11166 {06 008" ०]४८6ध्वष़ 078 1116 एश श0प 0987816 , 
एप 17 18 (व इक्प) 8पटद् एन 000 ग शआप्यपा{9"व्८पशर 580 ०००७ जा 


प& ९87 ९121700 0110दप 17 {6 108‡€' त [सा] 618 


16, 7 80 एन) @020 ‰#, 50 (1९5६1028 2 14६4 00४ ६८ 
0421010८ 42056 व 04 


अनायुधे स्वजिघांसिते सुनो 
कपेति हत्तिम हतामक्षविमा । 
शरासन विश्चति सज्यसायक' 
कतानुकम्पः स कथः प्रतोयते ॥ १६॥ 
218 -- एश्डप 
2086 --अ्रनायुधे [ अ्रम्वहोने | सत्वजिघासिति ( प्राणिना चन्तुमिष्टः | मुनौ 
छपरा इति महताम्‌ अक्तविसा [ अकपटा | हत्ति [ व्यवहार भवति ]। [ किन्तु ] 
सन्यसायकम्‌ [ स रोपित्वाण | शरासन [धमु | विम्रति [ दधतिमथि] स 
[ किरातपति | कथ क्तानुकम्य [ मयि सदय ¦ प्रतीयते [ ज्ञायते | ? 0--सुनौ 
अनायुघे सच्चजिघासिते (च सति) क्रपा इति महताम्‌ अक्ततिमा इत्ति (युक्ता) । 
5९०६ --खञ्चरौन ७९ रिशसथौगिकषक याक्तंङ बूनिटररे कु्नर्भके 
मष््ट्खनव्रा निःमट्नदर्‌ दुदक्ोव्र कट्वन | दि श्ट दां खाट्वांगिंङ 
द्विश (गरे श्र दद्‌ करि] शाक्रं वां्मोब्र यङि (मे किद्ौङनखि 
गृ्य-- 4) कि कविघ्र दन्‌ साभ ! 


¢ ५ 
चतुद शः सग ` ५५ 


णह -- 106 &168{ (क्तात ४० ष्लुरग 786 106 ० 
600110248810४ 01 8 888 110 18 १७१०६ 0 6800708 8776 18 06170 
27{2६6त्‌ ङ 90 21102} , एप = 09717 1068210 ४06 0 0 


(100 2८10, 6 689 7116 11.278. 06 881त ०४८ 1067 #0 06 
©01010288101 2.6 ए 0151008566 © 206 ? 


ष -- 888, ६66 708 

12111 --पूवं “ज्लपेति चैदम्ु" इत्य्‌ क्त॒सम्प्रति तदपि असहमान आह, 
अनायुधघ इति-अनायुघेः निरायुधं 'सत्वजिघासितः सत्वं न केनचित प्राणिना जिघासिते 
इन्तुमि्ट [ हन्तं मन्नन्तात्‌ कमणि क्त ] सुनौः विषये "क्षपेतिहत्ति ' व्यवहारो 
महता महात्मनाम्‌ श्रक्रतिमाः अकपटा। “मजसायक ` म जया सजा सायकौ 
यचख्िन्‌ तत शरासन ` धनुं “विमतिः दधति मयि म › नृप "कथ क्तानुकम्य › सया 
प्रतीयते जायने [ इण कमणि न्वेट. || अक्तमै कपा विचिता, न तृ क्षमी 


इत्ययं ॥ १६ ॥ 
(^ 64. 


+ अनायुघे--आयुध 8९200, अविद्यमानम. च्रायुध वस्य अनायुध; वहु 
0 106 22 “नजोऽस्तार्थाना वहुतरीदिवाचोत्तरपदलीपो वक्तव्य ”। 
अविद्यमानागुघे 18 8180 0017667 ४&८७ तस्मिन्‌ । प्रणव सुनी । 

2 सत्वे €{6- इन +सन.+कमणि क्त =जिघासित। सल 21702] 
सत्वं न जिघासित ३ तत तस्थिन्‌। प] सनौ ( 100 235 विषयाधि- 
करये ०८ भावे मौ )। 

ॐ दपा इति--क्पा 85 इतिश्ब्टयोरी श्मा 98 170 क्तपा इति चैत । 

‡ व्रत्ति -हत~+क्तिन्‌ भावे = वृत्ति 1, 6, व्यवद्ार 5 , 081 ०6-- 
महताम्‌ अक्वविमा वत्ति भवति 0 युक्ता । 

6, विभेति - श + लट स्थानं शद = विरत ४117 तस्मिन्‌ । 2\6त 0 


मयि ए7068800त्‌ ८0055 मयि विभति ( सति ) । 18 07] ( कर्म ) 18 
शरस नम 0616, 


५६ किरतां नोयम्‌ 


6, सजासाथ कम--सायक 2100, जरा 15 8171&, जाया सड वत्तं मान 
सजा £ 0 € 8717, तुल्ययोगे वह-- ¦! सजा सायक यच्िन्‌ तत्‌, 
वह । प, शरासनम । 

¶, क्ंतानुकम्य --अनृकस्पा 18 एए, कता अनुकम्पा यैन म, वह।| 
160, स । 

8, प्रतीयन्ते प्रति + इ ~- लटते करि! 18 881 0 (10, दिप 
सथा 70618600, 


9 {01९6--अक्रविमया त्रत्या भूयते तं क्रतानुकम्प कथ प्रत्यंमि। 


12, 7 ॥€ 1{््वं 7८ 6081 10 १६९८ %१€ 0) € 15 
0014211/ 27९‰24व 1 7 ६८८ 11८ 817*046, 
रथो शरस्त न मदथेसुजिभःतः 
फलच्च तस्य प्रतिकायसाघधनम्‌ । 
श्रविक्तते तत्र मयात्मसात्‌क्लते 
क्तार्थता नन्वधिका चसूपतेः ॥ १७ ॥ 

12४, -02.8प, 

1086 --अरघो [ किम्‌ | तेन शर मदथं [ मद्रचा्धम्‌ ] उज्‌भित | व्यक्तं | 
तख [ शरत्यागस्य ] फलख्च प्रतिकाथसाधनम [ शव वध खात |? [ तदा| 
्रविचते [ अखण्डन, सम्प ण ] तत | तस्मिन्‌ फलै ] मया ्रातमसातक्तते [खाधौनौ- 
क्ते सति, सव फल मया मतक ले स्थापिते सति } चमूपते [ किरातसैन्यपते | 
क्रताथता अधिका ननु [ अधिका खलु |। 

ए60& -खिनि कि खाय)द द्रव खं भ॑वुनिट्कनं कवि्ट्ष्न चद्‌ 
गद्निटकटनैव्‌ रुन यति नकद रेव) टक्‌, जट्व नन्णुं{ (महे ङ्न 
खमि नित्कंद वजिघ्नो तरौ कदिटन, किदारगनैखिव मिक्कि गगिक मार्थक 
इदेभरोटष्ट वटे । 


९ € 
चतुदश' सखम ५७ 
00६; -21त 6 8020 6 81101 60 526 16; 8710 {8 
2101641 28 {16 11170 9 ४06 लान , ठक 06 11] एन्णलीौ 
लइ 2९1116ए6त 9प८त्‌ [ 87170 ©18106त &&छण्दष = २०त 0678101) 
-{06८600, शपा 08876 (४06 10प्व्‌ ग ४16 1126881 ष ) 18 इतश] 
21] {16 00८6 8८८९8] {06160 ए, 
र्[,-- 0 12098781 10४6 606 8710 {0 §2प€ 126 {1 07४ {16 
0४" 87 18 7८2 3170 88 80 [प्]] {06 06६८ , 8४ 001 {0686 
26815 816 {प्]] ह 162.1186्‌ 27 ०1 1028761 15 1016101 8८669] 
ए 8 81616 01६, ० 1 लश्च #0€ ४6०८ 9 ६06 111170६ 87 
[10ुर प ४06 9110 &8 वर 0711, {06 ( [ 010 ) उपा 18860 18 
21] ६16 0016 5प्७८885{प] , 06८8४86 118 51016 17 160 200९ 
४0 10711008688 070८0 11170 {11166 एप"{0868 8 {08 10966 
010 21] {16 10076 {8068 0 पए8 21], ^ एष एप 06४6 18 70 
-0602.81071 {01 (व ्2116] 170. 1018 1218761, 12067 18 68116 0 ४ 
8111110 2110 ( ६0207) 60 4611९ 9700067) 10615 1110 ८९7 
171 0 68102716 804 8108 {087 6 414 207 66 2] 018 0 
9 60111088810 , 0 21] {015 28 ०८९ {0 15 5610951 1001178 


2.06 {1118 8.७ 87) 80८10668] 101४, 


12111 --अरथ कपामभ्य्‌ पगम्याह--त्रयो इति । ज्रयः प्रश्नः अव्ययम [ मडला- 
नन्तरारम्भप्रश्रजातं सपष्वथो रथ” इत्यमर | "तेन पेण "मदर्थं ` यथा तथा [अर्थेन सुद 
'निलसमास (@ विशेष्यलिङ्गता च वक्तव्या) “शर उजिभ्रत ` व्यक्त ^तस्' उजिभरतसख 
फल प्रतिकायसाघनम्‌' प्रतिकायख प्रतिपक्तख शवो साघन वध [साधन निद्र 
मेदं संन्यं सिद्धौ व गतौ” इति विश्न ]। विक्त" अखण्डि "तवः तस्मिन्‌ फले 
“मया आत्ममातछृते' खाधौनौक्तते सति [ “तदधीनवचने इति मातिप्र्यय ] "चमूपते 
अधिका क्तायेताः साफल्यम ननु" खलु । खायुषस् परताणशवृवध--पावपरति- 


४४ 
१ किराताज्ञु नोयम्‌ 


पादनाय (१ प्रतिपादनादय ) एकश्टेलया सिद्धं रित्यथे । तथापि अय शरलीभ इति (?) 
क्पानुताया मूलान्धपि निक्तन्ततौति भाव (1) ॥ १७॥ 


प 0४68 00 शा 
1, {06 86086 18--र0प्+ 2110 {8711 11). 0106 6886 901016- 


१९५ {€ एएप1{0868 ॐ (1) तथार्लता०६ 9001161 (11) 1111178 {€ 
©1670 ए (171) 216 &1510& 00166 {0 {16 1181 0871, 

{ } 8 -- 06 06 76277 पावप्रतिपादनाय 1 91 1] 06 
170010९6 1 € ©1916 16 0 पाचप्रतिपादनाद्य । {7 6 86८06 


8606066 इति 816प1त €४€7 06 11766], ४९४ 118 &66त {07 81118 
2110 46808 18 100 0 81] (०0988101 [ 866 2180 एड), ] 


(^ 74, 

1, अधो- 42111, 18168 1४ 1616 171 {116 36086 ग प्रश्न (1 6, 
10767048.00 }), 17 ए प09) प्र, 81, 51 72067 “अथो वयसा परिपाश्र - 
वत्ति नीम एच्तत" 21 17 29& 0 {1 ०९८ “वं दमं निदि मथो विवेश? 
2180, € {268 1४ 17) {08 86786 ग अनन्तर । 470 अथो 188 1011 ६1686 
8670868 966 4708780 ०6्‌ 1. 11811118 वण 8, एप अधो 17710117 
अन्वादेश 5108 91] 1686 1708{871668 066८ प सकय प्रतीयते 
(8, 16), अथो शरस्तं न मदधं सुजिभत €{८ , फ९ 786 अन्वादेश 671 211९ 
0817 2386766 801060010& 9 & 61807) ०४ 00166, 6 98861 
8006{110& €]8© ग £106 88.16 नं ह पश्चाट्च्चारणमाचमन्वारेश । कि तहिं ? 
एकास्यं व अभिशयख पूवे शब्द न प्रतिपादितसख दितीय प्रतिपादनमन्वारैश 7 --ए६, 
64.21 “चत्र किञ्चित विधाय वाक्यान्तरेण पुनरन्यत्‌ उपदिश्यते स अन्वादेश? 
1016, व्रप€ अथो 18 207 हार्ट) पन 41099 17 {16 86086 2 अन्वा 
ट्श! एप 9] 76 6200168 म अन्वादेश 77 ४16 सहाभाष्य शाते व्‌. त्ति 
816 26 अधो । 7 [€ 9 ला168 = #2.1008009708 885 “अधौ 
इति श्रन्वारशं --दम वैदमध्यापय, अथो एन छन्दोपि" । 


॥५ 
चतुटश' सग ` ५९. 


2, मदथम--ज्रहमैव अय यस्मिन्‌, वद्॒। तत्‌ यथा तथा! ० मच्यम्‌ 
इट्म इति मदयस, निलयसमास 0 6 थीं तत--01858 ए 116 (81112 
ˆ अधेन्‌ निव्यस्रमास विशं व्यलिद्गता च वक्तव्या” । तत यथा तधा । प८€ 1४ 18 
2 2वर, (प्रश्न, उज.भित । 

8, उजकरित -उज.भा+क्त कमणि। 788 11000, 168 अनुक्तकत्ता 
15 तेनं , 

& तख--हर9"8 0 रोज भित 01 शरव्या । शष ई्टौ, 1612066 
॥0 फलस । 

6, प्रतिकाय ०{८--साधि + लुट भावे = साधनम्‌ 616 1111208, प्रतिकाय 
18 67670 , 966 481 प्रतिकायस् माघनम, ६तत। 2"©त 0 फलम्‌ । 
(0057७ तस्य फल प्रतिकायमाधनम्‌ खात ६५ [7 19 6 118 (11878 

1081 81107 86 2110 {0 886 106 26 18 प]{112.06 2170 88अते वधं । 
९0 1 एल (ष्य, प एष 216 91006 ( 17 ) कप10086 18. 
86160, 6, §, {116 90 18 हारक 10 706, 96 0ए0]व् ग दर, 89 
०0 चसूपने कुताधता रग]] © अधिका, 86 116 25 8 168६ 076 1195 70. 


68807 {0 0८81161 1 106 {01 1118 10, 


6, अविक्तते--वि + चण + त्ता = विक्तत 0], न तथा इति अवित्ततम्‌ 
० 07067 1, €, {प]] ठपश्, तव 616 , तव (तद + डि (ऽमी) + वलखायं 
16168 †0 फलै 616, 

{ आत्मसात्‌कछने- 216 श्रात्मष्ठात त क्षते 816 ए88]] प 891 &ॐ 
४० तात प्९००ए०प००त आत्मन जातं क यन क्रतस्‌ इति अन्मन्‌ + साति 
( कात क्ल ) =आआत्सात 8876 {ऊशाज {0 891 ( आत्मन्‌ )। ^तष 
(पथ क्त । व]16 फए०त्‌ 15 अव्यय फ़ {06 "प]© "तद्धितखासवं विभक्तिं 1? 
ध 1616 साति 60168 $ 16 7प]6 ' विभाषा साति कातं स्न 17) 16 
86088 0 कातं स 217 16 1061 छः भू अस , 0णजभ्नाङ चि 18 8180 


४४ 
६० किराताज्ञु नोयम 


201766४ 17 {018 86086 20 }121]1 &1७8 806 50000 खाघीनी- 
कंते 061९ @1-्€ 086 माति 11676 ए ४06 +ए्]6 “तदधीन वचने” 88 
12 {8111 (पड आत्माधौन क्तम्‌ इति आत्मसात्‌ क्तम । (0 016 
€द्07688100 आतससातकुति 18 160 ४0 तव (फलै) 11611 198 भावै ऽमी । 
8 कृताधता--कुत ( लवघ ,) अश्च वैन, वह। तस्य भाव इति भावै तल. 
भ्र्यय । (00ण087प९--कृताथेता अधिका भवति । 
9 एगन्--स शरमुज्‌भितवान्‌ फलेन साधनेन भूवैत क्षताथैतया अधिकथा 
भूयते । 
10 261118{-- {1616 917027871‡ प्रशसा 6048 171 निन्दा, 80 #116 
06६९ 15 व्याजस्तुति । 
16 4 11011-21100व्त 021८ 6201110८ &८ ¢ 51/02 
यदाद काम भवता स यताम्‌ 
इति चम नैतदनल्यचेतसाम्‌ । 
कथ प्रसद्याहरणेषिरां प्रियाः 
परावनत्या मलिनोक्लताः सिध: ॥ १८ ॥ 
"धस काम भवता याच्यताम्‌ इति यदटात्ध एतत अनल्पचं तसाम न चम 
{न युक्तम ) | ए0प 9९8 88त्‌ {187 € 11809080 8700 प्राठ 06 
ॐ]0709606त 88 8 80107 एश 06, एप {185 18 वु प्106 1010060 {0 
ॐ 1&-701106त 006 | ४68, 18 18 व ्78 पल , एप [दा 
18 2, {11106 [06801988 180 ए0प--प्रसन्य आरहररोषिणा (जनाय) परावनल्या 
मलिनौकता ग्िय कथ प्रिया (भवन्ति) [ शा] [ क 2 (शतक, धणति 
-ए्1<द{0ए 0र€ 0 €061168 18 118 81770 ग 10 तपस्या , 77 00 
70108, [ 210 ९811106 00 तपसा 60 प &00त ष {066 , ००0९ 
‡6 &1८८९प08{90668 17 ¶ §प् 01017 0 2760€7 &§ 8 510 70 06 


{0४प706 0 06 शा 0 116 11] 106 8081706 2716 ©801107 06 8&176- 


९ ९ 
चतुद शः सग ६१ 


62.016 ६0 106 6०७6 8180 ¶ 10 पऽ 206 6 > उप्ा#61 ६0 &11 88 
081, 06 €१९~ &1 626 16 1109 प़ 06 | 

1056 --म काम [ निश्ितसैव | भवता याताम इति यत. [ त्वम | आ्रात्य, 
एतत अनल्पचेतसाम्‌ [ उदारमनसा | न क्सम [ न युक्तम ]। [ तथा | प्रसद्य 
{ बलात ] आहरणं षिण [ जनाना | परावनत्या मलिनीक्तता यिय कथ प्रिया 
भवन्ति , न कथमपि इत्यथ । | 

3९8 --ङ्गि (य वनिटन--किदांङनैडि ( खट्ष्वद छं ) खरिकि 
रशि (र)क्- क़) छेमावछखाद नद खट्यानै | व्‌ सुद्‌] 
खव) र्‌दटन इन) ङ्दटणष्टरूक, छंद} शट्दद निक्फ़े ( योष्छ। कविय) ) दश्छ। 
दोव] ऊगखन कविट्न ॐ जंभे] बनिनौकड डेय) (कयन कविष यख 
ङ्य, वल्‌ " 

8 -- ८0८ धव 06 {87 11 2780271 806 प्ात 06 1286 {0 
¢ 16 , एप {118 18 1170]010ुना' {07 9 111&0-111166त्‌ 006 (1116 06) 
{ एप ) छक्र दव्णा {0177716 8917066 ङ्न 8प0701881071 0 
2110{1161, 6 21669016 0 16 0९617 0 एए1711171& 01 € ए प्न 
पा 10688 

र0--966 ६ 226. 718 

1091 --सागणंरथ तव प्रयोजनम्‌” ( [7 59) इत्यादिना यदुक्त 
तव्रिराचष्ट, यदिति-सः नृप काम भवता याचखतामिति यदाल्यः मामिति शष । 
“एतदनल्यचेतसा' मनखिना न चम न यक्तम। कृत ?--भ्रसद्य' वलात आर 
संपिणा आदत्तमिच्छ.नाम [ तियस्य विजितमः इति स्मरणादिति भाव ]¡ परवानल्याः 
याच्वा्टैन्य न मलिनौक्तता यिय कथ प्रिया? न कथश्चित इत्यथे ॥ १८॥ 

(1816118 

1 आव्-त्रू+लट. सिच=त्रु+घय अह~य अद्य एण्य ऽत वृष6 

186 76 विभक्ति ण लट. परस्य पद्‌ ग त्र्‌ 0660706 710] र ९09०४६6 


२ किराताज्ञ नोयम्‌ 


#0 {€ 18; € लिट पर स्म पद 8 {16 त्र 06607068 आदह । 10३ आद, 
आआहतु , आह ;, आलय, आह । व्रवीषि 18 2180 €01166{ {1616 

2 कामम--प€6€ 8 अव्यय 1168118 “प7+€] "7, 28 77 “अपथ 
काम न भजति अपकुटोपि' &८--र्ष्णर, ४ 

3 या्यताम-याच + नोटताम्‌ कम रि। 36 "960 1४8 अनुक्तकत्तीः 
18 भवता । 

4 अनल्प 4.८- न अन्यम इति अनन्पम 110 12168416 1 6, {1९1 ©" 
181&6 नजतत--। अनल्य च त वषामः, वद नषाम । 7 86] प8€्त 
ऽप 0880 श्शुष शं घ ष्टौ | 

5 प्रसद्य-^7) अन्यय 116%1111& वल्वात, 98 11 ''प्रमद्य सिद किल ता 
चकष ` -6&0प {1 

6 कथमस-.41 अन्यथ 16811111 “11007” 11101168 प्रय 11616 

7 अआदररेषिणाम--ॐ] + ह + लुट भावै = आहरणम्‌ 86011116, 4271161.~ 
10 बआ्रहरणम इच्छन्ति इति आरण + इष + रिनि ताच्छील्यं = आहररषिण 
{0086 फ110 181 &271161178& ( 0 {0प76€ &८ ) तेषाम्‌ । शंषः दृष्टौ } 
471 2त] ०६6 &ऽप1081811{1पलुप्न 

8 परावनव्या-ञ्नव+नम~+-त्तिन्‌ भावे अवनति ऽप 01188100 परेषाम्‌ 
07 परेषु अवनति , तत 0८ सुपसुपा। देया करणे इया। 


9 मलिनोकृता -च्रमलिना मलिना कृता इति मलिना + चिव ( अ्रमूततद्भावै) 
+ क्त + तत कम रि = मलिनौकृता 81217166, 80116 गति तत्‌ । छश खय । 
खौ 68106 एए 8001890 #0 86762 ( परावनत्या ) 0660168. 
80116 ( मलिनौकता ), 80 ऽप. यो 18 0६ ॐ 81]. 8&1668016 (न प्रिया ) 
#0 {06 6९: ग [कर्प्ा6 ( प्रसद्य आहरणं णाम्‌ ) । 

10 9०८्€--त्या उच्यते भवान्‌ याचताम त इति पतिन चमन न 
भयते मलिनौकृताभि श्खौभि कथ व्रियाभि भृयते । 


चतुद श. सग ६३ 


11 6णक1--801108 गं हट खौ 18 9 5600116 8६४६6 


१167, 80 € 18.75 असम्बन्ध सम्बन्धद्पा अतिशयोक्ति 66 ८८प्^ 128.8{618 
2.116&2.10108 9.76 {9186 200 106 
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अभूतमासज विरुदमोदहितं 
वलादलभ्य' तव लिप्सते चप, । 
विजानतौपि हनयस्य रौद्रता 
भवत्यपाये परिमोहिनो मतिः ॥ १८ ॥ 

[८्णः-- 0इप 

086 तवनृप अभ.तम ( असल्यम ) आसा ( मयि अभियुजा ) अलभ्यम्‌ 
विर्द्धम ईहितम्‌ ( अभिलाष ) वलात लिष्घते ( लम्ब मिच्छति )। हि (यत ) 
अनयस्य ( दुनौते ) रौद्रता ( भयडरत्व ) विजानत अपि ( जनख ) मति ८ वुद्धि ) 
अपाये ( विनाशकालै ) परिमोहिनौ भवति ( मोदयस्ता भवति )। 

560 -(खोगोदव ङ्‌ (किदांङनेछि) घयोगौव्‌ डि रिष) 
खछिट्युशं कविय) खक्ष विभ॑दौरकनत्‌यकं बगट्नांडिनास (छां 
कविय नख कविट्ड शेष] कदिट्ज्टष्टन। कदन, खश्रांटयद ऊव 
न॑विनौग लानिटन७, विन] काट्न (नौट्कव वृकि (गौर्ये रेव] यापर | 

[ 8 -ष्टडवः खाया रेष्छ्‌। (नांव क्वाय किव श॑खिव्‌ (गर्‌ 
७ खौ श॑रुकोन्‌ छेशैङिड मटन कवि्डष्टि ] 
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1218816) 1811658 †0 171 {0161101 9 0685116 11101 18 19८0] ए & ९९118 
16 †0 12170 22 111९1 11] 50 शष्श्86 0171 , 618 18 0608 प86 
तप्0& त68्८प८्ाठ 0068 सा$ 18 = 0रतकान00ण्लाः९त 0 06 
11708617 18 916 2 08 1828067 0 24000 ग 17] 89166 


६४ किराताज्ञ॒ नोयम्‌ 


एः] --4 10971 00९९ 60ारला 89 फा 1106 60186 2 10 
{०8166, 9०05 1४ तप्120& 18 १68४५८0 1111075} ५617510 0 
11 2170119] एप 08806 {00६0 छक ८6 0 606 60864 ८९.६९8 
० 10] ए8४168 18 70 1810६ 9186 9116६08 00 16 ॐ16 18. 
{110 #0 &6{ 2 0६ फ 16[ 18 107 18 तण९, प्रप ए अलृ०§ 
0४ 10 ]प66 16 18 (0 7 11886761 0] ता 76, = व 15, 
¶ 11] ६68 1170 % €०0त 16880 11 06 {018 प्न8 171} ए87166 0 2006, 

धकरा --अथ परद्धितसुदघाय्य भय दश यति, अभूतमिति--'तव नृप अभूतम्‌ 
अमृतम "आसज्य" भिष्याभियुजा इव्यथ [ थुक्तं च्ादाहते भूतम * इत्यमर | अलभ्य ° 
लब्धुमश्क्य "विद्ध ` विपरोतफलकम्‌ इद्त ' मनोरथ "वलात लिते" लबृधमिच्छति , 
न च एतचचित्रम इत्याह--हिः यत ॒“्नथस्यः टुगयख रौद्रता भयडरत्व विजानतोपिः 
पुरुषख “मति ` बुधि "अपाये विनाशकाले "परिमोहिनौ भवति' [ परिमुद्यति इति 
परिमोहिनौः। “स एच--” इत्यादि ख ताच्छील्यं धिनु प्र्यय ॥ तथा चोक्तम्‌-- 
्विनिमित केन न दष्टपूवों ईम कुरुङ्गो न च कुव वात्ता! तथापि टष्णा 
रघुनन्दनख विनाशकारै विपरौतदुद्धि “ इति (1) ]। तस्मात विनाशकाले वलात्‌ 
विपरौतवुद्धि भवति इति भाव ॥ १९ ॥ 


पर०66 00 19111 
1 76 ०0 परिमोहिनी 18 €0† 10 धिनुण्‌ प्रत्यथ 2666 †0 ##6 


1007 परिमुद् ॥0 11010] 18.017 ( ताच्छौल्य ) 0४ 6 "ए]6 “स पच-श्रनुरुध 
अडयम - आडयस -परिश-सख्ज --परिदरेदि - स ज्वर -परिचिप -- परिरट- 
परिवद - परिदद - परिमुह - दुष -दिष - द्रइ - दुह - युज - श्राक्रौड ~ विविच - 
त्यज - रज - मज - अतिचर - अपचर ~ आासुष - अभ्याहनशः 1 6, {1686 ८008 
†9€ ताच्छछौल्यं घिनुण्‌ । (08 1 18 8810 2006 1188 86670 9, &०]1त९४ 
१6९४ 10266, 70 18 {1616 कण ठरला ४00४ 1४, 81] ५0€€ 
सऽ 0981:6 0 86027088 ( 1 6 दिक } , 076 15 9 %111860 
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(^ 50 ^ 
1 अभृतम -भूत 18 (प्रप) ला न भूतमः नजतत--। 10प्ड 
अभूतम्‌ 18 1815600 , 00] न आस्तजा । 
% आसजा-्रा+सन्ञ+ ल्यप. । 18516 धल्व 
3 विर्द्धम-वि~+ रुध ~+ क्त भावे = विरुद्धम्‌ 082 1161 फ] 6 ज 
60011871 68घ्]06 {211 898 “विपरौतफलकम्‌?' । (८8 उडहितम्‌ । 


4 इदधितम -ईह¬+-नपुसके भावे क्र =इदितम 06516 ०] ग 
लिप.सते। 


5 वलात-हेतौ 0" ल्यप. लोप भ्रमी । 

6 अलभ्यम - लभ ¬+- यत कमणि = लभ्य 20116816 न तथा इति अलभ्यम, 
नञतत--) @प्9] इहितम 1 {16 ईहित 6८6 18 7101 2.61016९2016 ष 
ठप नृप; 3111] 06 8618 101 1४ = 018 18 पप =^ 1 06 
81618 10 {1118 17] प5166 प्<० [ 11] ञतिप्न {॥2 06 11] 10666 
01888{€7 {0 18 ५6151010. त 17 07 118 

7 लिप.सते-लभ-¬+सन.+लट. ते। +#15068 दिठयः नृप । 

8 विजानत -वि~+न्नञा+-लट स्यामे शद = विजानत 1010 तसय; 
61] प्‌ इप087कण्लुष = शेषे ६ छौ, 1612166 10 मति । 16 अपि 
( {16 अन्यव ) 10101165 गां ( 01516६80 ) 


9 ददि-.^. अव्यय 0688108 कारय ( ८९प५6 ) [0 अवघारणं 8180] 
11616 


10 अनयस्य - नीयते अनेन इति नौ~+अच करणे वाहलकात्‌ = नय. 
1781166, न नय च्रनय , नजतत-- तख । शष श््टौ। पत€'6 अनय 15 
नयविरोधी 1 9, नन्त. 0९6 1188 86786 ग विरोध ( 000 } 0 
16 6106187 86868 = = ९0प्ए९प०त९०16 नज, 60010916-- 
““तत सादश्यमभावश्च तदन्यत्व तदृन्यता। अप्राश्ला विरोधश्च नजयां षट. 
प्रकौत्ति ता.” ॥ 


५ नोः 
2६ किराताज नोयम्‌ 


11 अपाये ~ अप+ अरय + घञ. ०0: इ+ अच. =तपाय १6३0४, 
तद्विन्‌ ¦ कालाधिकरे ७मौ । (08 अपाव = अपायकाले1 ©, विनाश्कालै। 
866 12.111 2180, 

12 मवति -भू+लटति । 56600068, ‰०प्प मति । 

18, परिमोहिनी ~ परिसुद्यति इति परि + मह + घिनुण्‌ ताच्छील्यं = परि- 
मोहिनी 11960, १०1०१०१, "९0 #0 सति । (प 2981128 ऽप {18 
068 पा 0660068 ए171906त्‌ फला 118 71706 0 = ताई्परलालप 18 
31070060, = ^180 00007916 बुद्धिनाशात प्रखश्चति' 1 168 [1 

14, '\ए०८्छ--नुपैण लिप खनते म्या परिमोदिन्या भूयते । 


20 720८1160 {९८ &0142 11457" {774/ 1८९4020 {0 1 
{ 14४८ ९1०८4 


असिः शरा वम धनुश्च नोचवीः 
विविच्य किं घ्रायितमोश्वरेण तै) 
अरथास्ि शक्तिः कतभेव याञ्चया 


न दूषितः शक्तिमता स्वय ग्रहः ॥ २० ॥ 
9 ---7,88प्न 
1086 --असि , शरा , वम , उच्चक ( उतकष्ट ) धनुश्च (वा) ते ईश्वरेण 


{ खामिना) किम्‌ (कथ) विविच (विचाय्य , विभजपर वा) न याचितम्‌ (न प्रारधिंतम) ? 
अथ ( तव खामिन ) शक्ति असि चत याच.जया क्तम ( अलम) , शक्तिमता खय - 


गह न दूषित । 
86६ --श्खी, द, कक्ष, खथैद्‌ छे<कृष्टे शर्‌, (छोगांव्‌ थट्‌ (कन 


रिद्दषटन कद्विश्रा जटकद मटका <कश्नी खांमोव निक्फ़े थीर्थन] कविटनन न्‌ १ 
खां व्‌ यरि ड्द नकि शाटक, रट्व थीर्थना वरे व] ट्षखन कि ( खरश्‌ 
छिनि (कोद क्रिया र निट्ठ नशोघ्वन)। घाव चैङ्िगोन्‌टण्व वन- 


५.३ ॐ (हटवद श्य न -( चर्दीर दाङ्वटन यैर रौव्द्द ससन 
वटे ) | 


0 ५ 
चतुदश मगः &ॐ 
08 -- ४0 26761 १1त 76 एकप एपडडलिः [ण्म 0 {106 
8०7 0४ 70 01: ४1 7101, 02 1068 00 = 47 11 16 785 [0 
{11670 20 ए86 ° 88178 , {0 1016016 क्पा€ ( ग 9 616 } 
प्न 9 10] 076 18 ०06 ५6661876 © दन्प00019.96त्‌ 


| पि 2 --26161 17 18 # 71617 1/7 116 {67068 | 
70] -- 88 &66 -0& 206 742.11171201818 1118 


12111 --अरथय सर्वथा लभ्यस्तं शर तद्धि किमनेन ? सुष्ट विश्वध याच्यता 
एर अन्यदा, इत्याह--असिरिति (1) असि खड शरा, वर्मः कवचम उच्चवौ ` 
उतक्त्ट "धनुश्च" घनुवां ^तेः तव इश्रेण' खामिना "विविच्य' एकश विभजा कि न 
प्राथितः न याचितम्‌ पन प्रयौजन तत दाखामौति भाव ! [ नपुसकःकश्ष 
< 866 08" ) | । “अधः श्रख वोराभिमानिनो नुपसख शक्तिरसि' चेत इति शेष -- 
“याञ्चया क्लतमेवः अलमेव । साध्याभावात्‌ न याचितन्यसैव इत्यथ । [ गम्यमान 
{ ? साधनादि ) क्रिधापेच्चया करणत्वात ठतौया शतुगक्त प्राक. । क्तमिति निष धा- 
थकम अव्ययम्‌ ()| ! यत "शक्तिमता खय ग्रह वलाद्ग्रहण न दूषितः किन्तु 
भघणमेव वौराणाम इति भाव । | चविधाणा प्रसह्य वित्तापहरण न दूषितमिति 
भारतोक्तम (? भारनेऽपु्रक्तम) || 

68 0 2142111 

1 ए श्रसि 80, 17 18 881 {87 11 ६16 9110 18 2 श्न] 66 € 
+8र€ र एप ४06 श 218 [1068 प26 (08 2407066} > 22067 
1111601 9० 90] एक 00 2110 0 80106 00061 0178 

{0 क्तत याच्वधा, याञ्चया ४§ 8168 581त ५9168 ठ तीया करणे 1 
€01166100 10 80716 ए€70 ८०६९80०५ (6 & याञ्चया किमपि 
नसाध्यते )। 426 क्तम 616 18 9 निष्‌ धाथ क अव्यथ । 

ॐ 1६ 18 9180 8814 10 {2102,1011218.08, 6087 01116 8 &10& 


20076 18 7105 ©608प्2016 170 > 81189 
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८ किराता नीयम्‌ 


[ 7 ए -- प्ल 6 6४79६ 19 शशा, 28 (-मारनिपुपक्तम'ः प] 

170 00& ॥6 61८00 8106 86086 616 | 
(10916108. 

1, अमि, शर &८-- 1168९ 2.6 उक्तकमं 0 याचितम । प्र 
{170८0 शरा 18 171 {16 112], 31] {76 €} 0 189 10 {6 51718 प]8, 
6८४५6 नपु सक 8171121 18 €€781811 ए ८56 †0 0467006 21 {0686 
171 &6€06181--116 1 प16 15 “सामान्य नयु सकमः । 16 11211128 नपु स- 
कंकशेष्‌ 86618 10 1781 {0 16 1प]6 “नयु सकमनपु सकेनैकवच्चाख्ान्यतर स्याम्‌?” 
{त} एकर्णंष्‌। 84 15, 116 7019{:68 तत ( 8975178 {01 स च ते च तच्च 
तच्च इति तत © तानि }) प५९7800 1616, एप 1218 {01086 160त6110& 
15 70 80 व€ा0 16 00४ {6 096 €९०८--त्रसि शरा वमं धनुश्च इति 
तत विविच्य कि नप्राधिंतम। प९५€ 6 12106. {00086 0 11& ४0 
1126 7716 ' सामान्यं नपु सकस?” {0 81718121 10 याचितम्‌ । 

2 उच्चकं --उचै 15 87 अव्यय 16811118 11810 1160 उच्च ¬+ अकच 
स्वाथ = उचचचकं । {1118 18 2180 87 श्रन्यय, द्रोप धनु । एनः प 
81701181 ए86 ©000109४6 “अथोच्चक रासनत परार्ध्यां” 1 (810  €{0 
श्रकच 10616 (01088 17 ए †16 7प्16 “भश्रव्ययसव नानासकच. प्राक टं ”-- 
अव्यय 270 सव नाम 86 अकच. ( सम्बाध" ) 2१त्‌ 1118 60168 6076 {6 
19.87 १००९] 

8» विविच ~ वि धिच + द्यप ; 080 60णशत€ा6त्‌ 0 80 
# ल @106 त {686 शफष्टाए, पणपड -धश्याा ४४8 “ठककश विभजा । 

4 प्रायि तम -प्र+अयि + क्तं कर्मणि । {ऽ 0 {८8.5९त कपत इशपेण } 

8, याञ्चया--करशे रेया! 966 7५68 ग) 1029111, 

6 कतम्‌--^+ निषंःधाध क अव्यथ 98 17 “अथवा छ्वत सन्दे डेन" 1 


६8 1, 


चतुटेशः सग : ६९ 


 शक्तिमताम्‌ ~ शति + मतुप. = शत्तिमत। तेषाम्‌। शष ष्टौ। 

8 स्वय ग्रह --खयम ~+ ग्रह~+ त्रप भावे = खयगह 61५1016 भ््ठ्नु) 
४2066 , 0८ ग्रह ¬+ अप. भावे = ग्रह । खयम्‌ ( आत्मना) ग्रह; सुपसुपा) 
उक्त कमं 0 दूषित ¦ खय यह 9 £ 1610 15 706 दूषित { ९०] प 186त्‌ ), 

9 ४0८6--इ्रर कि नप्राधिंतवान्‌ श्त्या भूयने ( अस ©}92&68 
†0 भ, 17 एन<€ ९0826 ७४८ 0 #6 ¬ प1€ “असतं भं ” ) स्वयमह न 
टूषितवन्त ( बुधा )। 

97 £ 15 ४/1८5 2112/ ८5४ 4204 ८400120 &८ 224 
£ 2 2८1४4 
सखा स युक्त' कथितः कथ त्वया 
यदृच्छयाऽस्यति यस्तपस्यते । 
गुणाजनोच्छायविर्दवुदय, 
प्रक्षत्यमिता हि सतामसाधव. ॥ २१॥ 

18 -- प, 

९) 086 --घ तपस्ने ( तपोरताय ) यदच्छया ( म्बंराचारण ) असूयति, ख 
( किरातपति ) कथ त्वयायक्त सखा काथत्‌ ? हि (यत , गुणणजनौच्छायविर्ड- 
व्‌ इय ( गुण वाइल्द्राञं न विञुखशत्तय ) असाघव सता प्रक्लत्यमिता ( भवन्ति)! 

ए€0&-- (य ख्टनानदड ( मोधू) दा्िट्कं निखं (ष्फो दष्षोव्‌) 
ठेडार कट्व्‌, छ) किवृागेखि (कमन कविय! शेषु मिल र्व 
वन कदम, श्टमेद्‌ खरखटनद्‌ छं (वु ठेरकर्ब यटयोकन्‌, छद्‌ यङि 
रिक्ष वौ चगोशूद्‌), मस्ट्नोटकब्र ञी वगककङे ङ्ेव्‌) दट्क । 

16, 00 097 1026 &1121210871 (10 स22170} ए 0001 68868 
006 110 18 €0&9660 1 {0€08266, 06 27 11671 2 0 
116 1८1 €त 110 816 26८86 0 6 € 66116066 ¬6व4प1/6त6 {© 


680 11170& 1126119, 26 प्र] 06 €060165 0 {06 &०० 


७० किराता नोयम्‌ 


11९1-० 1088061 185 01807 060 200 {11्$ 00068860. 109 
171 00 प {0 6011106 ए€0०8766, ¶ 015 18 प्र] 8४ 8.०त्‌ 8108 ४196 
01. 1188167" 18 207 8, ०600 उ.्10108006716 165009६6, = पऽ 18 
0270008 6 षश 0601110 8106616 {16त, 20160961, ४५ पप 
027€ 8006 17 16 पशन {0 एड 260 पा71& ©8६661161166 2 12167108 
976 916 0 ४९156 ६0 प्ट} ४ ए0€्रशलाश्म्‌ ९0186, [ छक्र 
{0 शप 2 एा7{प्रठप्ऽ 006 , 97त्‌ 1160066 एठप 216 {परभष ध्या 
€ए९्तश्न र 116) {06 &०0त 006, 

11811--“राघवश्चवगराजयोरिवःः इत्यादिना उपदिष्ट सख्य प्रत्याचष्ट, 
सखेति (1)-“स ` नृप कथ त्ववा युक्त यौग्य सखा कथित ° न कथच्चित कथनौय 
इत्यथ । कुत ?--य नप तपने" तपश्वरने, अनपराधिने इत्यथ [कर्‌ घद्र.ह--” 
इत्यादिना सम्प्रदानलात श्यी (2)]। "धदच्छया' खं रहच्या [ * यच्छा खं रिता” 
इत्यमर |] शश्रसूयतिः असूया करोति [ “श्रसूया तु दोषारोपो गुखेष्वपि” इत्यमर || 
्रतुत शव रेवायम इत्याह--'हिः यस्मात "गुज नोच्छ यवि बुद्धय › गुणनामजं ने 
य उच्छाय उत्‌कषं तख विरुडाविभुखा व्‌.ङ्धि यैषा ते तथा असाघव ' दृष्टा 
(सताः सज्जनाना प्रज्नव्यमिवा › प्रक्तव्या शवब [^हिट.विपक्ताहितामिवटमु्रणवव- 
शरतेव ” इत्यमर |॥ २९१॥ 

०६68 ० किमा 

1 7616 ए सख। 616, 4]पाा2 268 06 {1167681} 
2091868 1 {6 8109 “राघवप्र वड़राज'' ९५ ( 111, 51 ) 

2 {7 तपश्चरते 6 146 सम्प्रदाने यौ एर ४76 716 "क्र धट्रहष्यांसू्ा- 
नाय प्रति कोप । 

1081८18 

1 कथम्‌--^.7 अन्यथ 10680108 पए” 2 12101168 1061068 

४0 ( प्रर )। 


५ ¢ 
चतुद श' सग : ७१ 


2 कथित-कथ-+खिचि ( चुरादि )~+क्त कमर 18 58104 1४5 
श्रनुक्तकत्ता 18 त्या 800 उक्ताकम 15 म । 

8 ग्रदच्छया--च्छ + अ भावे सियाम = ऋच्छा (00186 या कच्छा, फा 
ल०प56, कमंघा । तया । प्रक्तव्यादि 0: करणे रेया । च्छा 18 80106{17068 


8667 {0 € 062115७ 98 ऋ +-श भावे म्तियाम वाहलकातं , घ; {14 
15 1206} 2.6217087 80171 


4 तपसखनि--तप चरति इति तपस. + क्यड. ( 0 ४6 »प]€ “कमं णो 
रोमन्धतपोभ्या वत्ति चरो ) = तपस्व (नाम धातु) + शठ = तपस्त 06 10720181 
10€0206, -‰.त}, ०६6१ §प 08४60 प्लु , तस्म । सम्प्रदाने ऽर्थी ए 6 
पा€ क्र धद्रदे्यासूवा्थाना यव प्रति कोप? 1.85 16 2005 तपस्व 
( नामधात्‌ } 18 परस्मैपद्‌ } 06 811111० “तपम परस्पर पद्‌ च> । 

5, अस्यति--असृज 15 8 कण्ड्‌. दि 100६ > ६8७8 यक. ग € 
८16 'कर्डगदिभ्यौ यक." {पऽ शरस्‌ +यक. + लट ति = असूयति 81108 


102.116 0168868 &८, असून 18 90 उभ वपदौ 160, पऽ असृचने 18 
2.150 €0116९7 4620, वच । 


6 गुणाजंन &८--ज्रजि + लुट. मावे = अज नम 6410128 उद्‌ +ग्ि+ 
घञ. भावे = उच्छाय 10110688, 65061166 गुणानाम अजनम्‌, €तत-- । 
तस्मिन्‌ उच्छय ( उतकष ), सुपसुपा। तख्िन्‌ विरुद्धा व्सुखा, सुपसुपा। 
तादृशौ वद्ध येषाम, वह । प्रप] असाधव । (16 असाधु 00 क््तु06ा 
006*8 6९6९1676 ( उच्छ य }) ग 6810178 ८1671४8 ( गुणा्नंने ) 18 
11108617 86186 70 गुणजं न, &त 16607168 प ्ए्ा४पठप$ = एऽ्पशाश 
खि ॥>४6५ घनन. 060 708 116९6तनत्‌ ४ #णम़ उपसग , {16 1 प16 18 
““शखमैसु वोनुपसगः?। &0 अच. 8110४14 € {€ 903 0676 ष ६06 1 प्16 
“एर्व. । एण घल. श{€ उद ~+- शि 18 ल्ल) 10166 {० पप 
1116 प्प1९" उदि श्रयतियौतिपूद्र व । 8 8118858 17 16६196४ 
( 8] 60 ) 7165 “शएङ्गोच्छ यं कुसुदविश्दौयोः वितत्य स्थित खम । 


९ 
७ किराताज्‌ नोयम्‌ 


प प्रज्लत्यमिता --प्रक्नवयया अमित्रा, सुपर सुपा 9 ३ तत--! 2८ ६9 
साधव ॥ 1106 02/86 नित 1069710 7160 18 ध] एए8ए8 06५6४, 80 अनित 
8110716 € 50 ए {6 16 “पर वद्िद्ग इन्दततपुर्प्रयो '` । उप 8080001 
इवऽ 086 66 पु जिङ्धिता 0 #06 18/86 अमित 18 81066181] 1"0९146व्‌ 
{0 170 006 1119090 च ०1128202 1८16 “भावमिव--"" । 8120879 61918 
6 5४प/§ 11185 अरभिव 15 8 510 22856) 61156 २६ अमघातु + इत च, 97त्‌ 


18 80 17088611716 


8 हि-^7 अन्यथ 1690111& 06९क्य$€ 616 [† 09 2180 06 
1867) 171 {6 86086 0 अवधारण (८618170) 0616 वृणपऽ & 08918. 
88.ए8 “हि हतावबधारणे ” । 


9 भ१०८९-पेन असूयते त युक्त मखाय कश त्व कथितवान वद्धिभि 
असाघुभि अमितं भूयते 


29 + ८ 8 && 11071 1८ 4 10701&} --£/€)6 (40 6८ 
10 1८211512 11९1-2 
वय' क्र वण खमरक्तणोचिताः 
क्र जातिददोना खमजोवितच्छ्िद. ¶ 
सहापलल छ मेहतां न सङ्गत 
भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः ॥ २२ ॥ 
ध -- ६8 


21086 -- वर्णा खमरचखोचिता वय क्त (भवाम) जाविहीना सखगजौवितच्छिट 
( पश्यप्राणनाशिनो व्याधा ) चक्तं (भवन्ति) [डमर सघटन न सम्भवति इत्यथे ]1 
अपकृष्टं स॒ह महता महत ( सूय ) न ( भवत्ति ), दन्तिनि ( गजा ) गोमायुसखा 
न भवन्ति | 


चतुद सः सग. ७३ 


5९६ --वर्ग ७ यायम वक्रटन यज याकरणं कविषखाङिषे व। 
काथर, यावर कखिविङौन गङुरििगिक द वतनेषे दा (कोशौष्‌ ( सर्ब 
4 दशेद्सव्र खट्नक्‌ नर्गका वृर (यनन रड्व्‌ नय्‌)| नो्छव्र मट्छ 
यषट्लव्र मया श्ब्रन], जवर शके शभेटनद दद्कुङ्षैट्ड गौट्द न | 


€ --म11616 816 € = { 1802. 98 ) 10 प्)6त ( 0 -0901- 
4+प९.६6त्‌ ) 1 {16 10066610 606 @88668 22 {€ .4.812.008.8 ॐत 
भ 1676 816 {11086 ©9.8{61688 {0 1९618, {116 819०065 0 2170298 , 
{1616 6270 [€ 10 {16781110 ग 176 &16? 180 {€ 10 ति ४6 
61610188 @व0 16ए€1 86 {€ €001097010898 07 {€ 1४९1818 


0:01 --966 ए 

12111 --दहौन जातिहत्तिलात सखपानह स इत्याह वयमिति--"वयमरचणो- 
चिता" विष्डवत्तय “वय › राजान ( › विया ) (क्र, जातिद्धोना मुगजौवितच्छिद ° 
हि साजौविन व्याधा क्रः | फलितमाह--'सद ्रपक्तरं ` उक्तरौत्या जाव्या बया च 
निक्रष्टं सह "महता नाल्या व्या च उतक्कष्टाना “सहतः सखा (नः घटते इति 
शष । तथाहि-- दन्तिन › गजा गोमायूना शगालाना सखाय "गोमायुसखा न 
भवन्तिः [ “स्वया श्वा भूरिमाय गोमार सुगधूत्त का । गलवञ्चकक्रोट.फीशफोरव- 
जम्बृका” इत्यमर |¦ अव॒ विक्षषोण मामान्यस्सथनरूपोर्थान्तरन्यास 


( ° अलङ्ार )॥ २२॥ 
(18.1.61. 


1 क्री व्य (भवाम ); क्र म.गजौवितच्छिद (भवन्ति )- 16 {0 
} 6106266 क्र 0676 81108 16 16071 त 116 {0 87960067 68 
ध "क्त सूव्धप्रभवो वश क्र चाल्यविषया मति? 01166 }/8]]117181108 888 श्वौ 
कशब्टौ महटन्तर मृचयत „> । पत "6 2180 € 8४७” जान्या बल्या च सख्य 
न घटने इति शं ष ? । {0616 185 8 इप7 ् वारशि6ा66 0066 1818 
#{11ए28 116 ए8 00 816 8910८08 ० वर्णा श्मधम्‌ 971 067 ्66पे 


{01618 त रतप #९06 #06 एला ता का7012)8 ८९6 01761 एष 
*09876 20 10046 ग 117६, 


७४ किरातालु नोयम्‌ 


2 वर्णम €८--उच (दिवादि ) +क्त उचित, 0 वच~+कितच. 
(त्रीणि) = उचित 2९८प€{006त्‌ © ©&०€6व वस 26 ४16 {छपा छ्हापव्न्‌ 
(1168 0 ब्राह्मण, त्विय, वंश्च 20 शूद्र आश्रम 96 {16 0, € 
ब्रह्म चयप्रायम, गाद स्था, वानप्रस्थ 270 सतन्रास। वर्णश्च आश्रमा, इन्द! नेषा 


रचणम्‌, ईतत--। तव उचिता, मुपसुषा--। प्रेयश्च वथम्‌ । 106 
60111067 8106 पऽ 6187 {16 80696" (€ 2 82271172 0 {16 10४ 
1106 

8 जातिदहीना -जाव्या हना, सुपुपा० ३तत--। प्म मग 
जोवितच्छ्दि । 


4 म्‌.नजौवित 6{८--जोव +क्त भावे = जोवितम्‌ 16 म.गाना (पणा) 
जीवितम, € तत-- । त छिन्दन्तीति म्‌.गजौवित ¬ छिद + किप. कत्तं रि =म.ग- 
जौवितच्छिद {116 11161 0 11108125 11768 1 © {0} 628 ( व्याध ) । 4 त] 
५९५ 5प05780{1ए€] दि 02 ४0 भक्न्ति ०7९87066 

5 श्रपक्ल्टं -- सहाथ इया एए 6 7प16 “सदयक्तः श्रप्रधाने?ः । 

6 गौमाय॒रुखा --गोमाव 18 [०619] गौमायृना सखाय इति गौमाय॒सखि 
+ टच. (समासान्त) = गोमायुसखा 16 16708 7 ४0६०१, & तत-- । 26. 
10 दन्तिनि । 07९16 समासान्त 21€ सखि 7781 17 & ततपुरुष @07168 
४ ४06 २०16 “राजाह सखिभ्य च. * । 

7 एगनल्--उवितरस्माभि भूयते जातिष्टौनं जोवितच्छिद्भि भयते 
सद्धतेननभ.यने दन्तिभि -सखे नभ.यति 

28 145 ८4८ 21141404 25 220४ 4 181८7 100 29८ 
परोऽवजानाति यदश्नताजडः 
तदुन्रताना न विहन्ति धोरताम्‌ । 
समानवोर्य्यान्वयपोरुषेषु यः 


कगोत्यतिरन्तिमिसो तिरस्क या ५ २२ ॥ 


४ ष्‌ 
चतुटश' सग ` ७ध 


29. --तत उन्रताना धौरता न विदन्ति [ 108४ 668 20 61870 
106 {0४ पत6 ज ॥0€ 168४ | (07 068 ० त18्18 ४४6 
21687 ?--अन्नताजड पर यत च्रवजानानि तत्‌ [ ¶ श्छ 16 ८ र 
106 01017081 ए 068 0१९१{0१९76 160 66] प0, 8116118 01678. 
1018 81160178 ° 2 110 106150712&6 एष का 0101781 प 078, (क्ष 
107 प78 प} € 108160८6 ग {06 &68 006 187 28 9 1862178. 
8110171 6807107 0180 ॐ 1167 1187 18, 606 &1 687 0716 ५6 70४ 
18 ए 066 0 {06 81168 0 {116 0दापक्फ 60016 , 50 1 0१९1100 
1116 108प]४ एका 01 106 0 एठा 1098761 | ४68, 118 15 41४6 
पठ , एप 285 ठाः नुन) त 16 एनण४-- रमौ तिरस्किया 
( भवेति }) [व+ 15 1:66 & 168 1781४] ए }1८ो0 18 ॐ 81686 
10816 ? समानवौय्न्वथपोरूषषु य॒ ( कश्चित ) अतिक्रान्तिमि करोति, अरसी (एव) 
तिर्छि.या [1 80106 06 602] #0 करतल 19 8760070, पलहत 
20 {010 €88 80) 68868 870 0९61100 618 2001161" {1087 18 1110666, 
271 1181 {0 #06 0६06८ 01161156 16 1751६ 00616 ४6 > 19. 


10€18002.6 ॥पए 9 10 006 186 220 एप] 8 श]--1{ 18 06689 
211 20166 प €०९€ {00 1 [888 0€1 छपा 22816775 1031717 
005 | ध 

21086 --अनज्ञताजड ( मोहाख ) पर ( कञ्चित) अवजानाति ( अवज्ञान 
करोति ) ( इति ) यत तते ( अवज्ञानम ) उन्रताना ( महता) धीरता न विदन्ति 
( न निरस्यति )। समानवीर्य्ाचयपौरुषेषु ( मध्यं ) य ( कञ्चित ) अतिक्रान्ति 
करोति असौ ( अपरस्य ) तिरम्किया ( भवति ;) । 

2608 (माश) क (कान७ वाक्त यरि यदख। थवग कटव्‌ ज्व (मे 
दख] गर्ट्खद दर्ब्ाखि कय न । किष, गकि, कुन सवर गेवांकटमः 
शाद्‌) ममन छ)टफव चकन खणगेवट्कं यचरिक्िग कविट्न छद्वषे (ग 


खशेट्वुद् न॑टक छखिवृष्ाद्‌ व} खनैमोनखंनक् ष | 


€ जी 
9६ किराताज्ञ नोधम्‌ 


ए०& --1"16 {9९ {1181 0716 0088685866 10 17018066 81109. 
3111६ ६0 & &162{ 006, ५068 07 पऽ 38 {0116८46 ॐ ६" 
&168{ 006 , एप 102४ 18 22 15प्] 1666त्‌, 11 0१ ४००66 08868866 
क श्वपच 10056), 161 6ताप 87 व्ठ्पा9686, 006 51 10०8868 
2110116४ 

2211 --866 2211 9० 8 

1012111 --नौचप्तख्य कथमधिचिप्यते-इति चेत तवाह पर इति । 'अन्नताजड ` 
सोदरा "परोवजानाति य॒त ततः अवक्नानम “उन्नतानाः महता श्धौरताः निवि कार- 
चित्तल "न विन्तिः न विकार जनयति इत्यथ , क्रो्टःव सि हस्य इति भाव । किन्तु 
-सभानवीर्य्यान्वयपौरुषेषु' समानानि तुल्यानि वी्थाचयपौरुषाखि शक्तिकुलविक्रमः 
यैषा नेषु मध्यं [ निर्धारणे सप्तमी ] ग्य ` कञित इव्यय "अतिक्रान्ति करोतिः चंत 
भसौ" सटशजनातिक्रम 'तिरस्कियाः तिरस्कार, यथा सिरे सिख इति 


भावे ॥ २२॥ 
(1021९18 


1, श्रवनानाति--ख्व+न्ना+लटति। 618 108]; © 8116118 
पिणत पर । 

%‰ अन्ञताजड--्रज्ञता 18 10181106 जड़ 18 0670106, 0७1 
00616त , ( 1161 ) अज्ञतया जड ( अनष )३ तत प्ये पर । 

8 यत तत-11616 816 ©011618.1ए88 11676 00010216 “यत्तदौ 
-नित्यसम्बन्धं ” । &66 2086 

4 विदृन्ति--वि + हन ~+-लटति । ० तत । {8 ०४] ( कमे ) 0616 
18 धौरताम्‌ । 

5 समान €{८--वौष्ये 15 [0८८ अन्व 61661 ८( कीौर्िन् ) । 
पौरुष ( पुरुष + अण. ) 18 11121117688, ए९]0प7 = वौय्यं च, अन्वयश्च पौरुष च, 
इन्। समानानि वीययावयपौरंषाकि येषाम ने, वहु--। तेषु । नि्खारणे ऽमौ 
ॐ € एप]€ “तश्च निधारखम्‌?” । @ {1056 10 276 6वृप्रश््‌ [प 


| ५. 
चतुदश क्षगः = >| 
00०४, 06616 त्‌ एष८पाः, 116 ऽप्109,88111& 9 006 एष्ट 626 00667 


18 कन 108पाह 6 {186 कलः, 1116 006 1100 तरकर 2००0 
{10 


6 करोति--क्ल +-लटति। 0) य । 

| तिर्ि.या--तिरस. 18 8 अव्यय 168710& एप] प्र 41580068 66 
तिरस.+ क + भावे =तिरम्किया "786 ५16 तिरस्‌. 18 9 गति। 86९ 
तिरस्क,त 10 8} 1] , 0008६प्प८--त्रघरौ तिरक्किया भवति । 

8 +*0९6-- जड न पर्ण श्रवज्नायने इति येन भूयते नेन धीरता न विदन्ते 

येन अतिक्रान्ति क्रियते असु तिरम्कि.ययाभ.यते । 
24 71670451 0)" 741--600) 1422002021" 2८४7. @ 
नीचजाति। 
यदा विग्ह्वाति हत तदा यथः 
करोति मैत्रोमथ दूषिता गुः । 
स्थिति समोच्योभयथा परो तकं 
करोत्यवन्नोपदतं एथग्‌जनम्‌ ॥ २९ ॥ 

22. -- 9.8 

1086 -- यदा महान ( इतरेण मद ) विग्टह्ृतति { विरूडाचरय करोति ) तडा 
यश हत ( नारित खात), अध ( प्रक्ान्तरे) मती करोति तदा ( सहत ) गश 
दूषिता । ( इति ) उभयथा भ्थिति ( उभयपक्चे व्यापार ) समोक्ता ( विचा) 
परौच्तकं ( विवेचक ) पथग_जनम ( इतरजन ) श्रवज्ञोपदहत ( तिरस्कारयुक्त ) 
करोति । 

562 - पपि यङ्९, गोश द१ (नटकवं मङ््छि दिट्व्‌श कट्व, ट्व 
गष्ट्डद्‌ बल्नीर्‌}नि बट, खाद यरि (म्‌ भिदं) कट्वर रष्व छत्र छन॑नि 
मनिनर्षेव। याभ्र। वहे जाद दे शट्कवे दाशाद दिष्व कंदिष्र] 
विट्क़क्‌ दाक्छि नौषएखनटक खन)त्व्‌ षाद छेट्शक्र) कटदन्‌ । 


टः किराताज्ञु नोथम्‌ 


0६ --1{{ > ६68६ 006 &08 8&2108{ 9 10 006 € 018 
{216 1५ ०९८६४७६, ० £1€ 0४762 80 11 116 60018608 {11608017 
1 1116 10 € 118 1161108 876 50116 11005 &608106117& 
{16 709.{€॥ ग 010 {06 1{€ा 08168 716 11180 006 811६1118 116 
10 0००6 

11 -- 86, 5866 ४६ 

}{°111 -- तद्धि नौचं कोटशौहत्ति --द्रत्याश्डय सोपपत्तिकमाह-- यदेति ! "यदा 
विग्टक्नातिः विसणद्धि, प्रथग्‌जनेन ( ? मह) इति शेष , (तदा वणो हतः नाशित भवेत । 
"अथ मतौ करोतिः तदा शगुणा दूषिता ` भवैयरितिशंष । इति उभयथा स्थिति 
समौत्तय' प्रतक्य विमुष्य { ? विमृश्य ) “परीच्चक › विवेचक रथ गृ्‌जन * नौचजनम्‌ 
“अवज्ञापहतमः अवज्ञया अनादरेण उपहत तिरस्क.त “करोतिः उपेचते 


इत्यथ ॥ २० ॥ 
(121५128. 


1 विग्टङ्ाति--वि+ ब्रह ~+लर्टात। 21818 22 उत्रत, ८7661. 
80004 06 {02 वि ~+ यह 1116818 “^ ‰ए1811610872 11616 

2 तम-न--क्त कत्तरि। 00 यश । पत९ा6 इन 98 0९ 
8671568 0 1088 ( नाश ) 11666 1118178718111ए९]ष़ ८६6५१ एप 170 {11 
5867186 0 {11172 1 15 पड््र9]] ४1.2081{156 28 तत्‌ धीरता न विदन्ति 
10 8] 48 € 

23 अथ-47 अन्धय {18918 {16 86786 ग पक्तान्तर 11616 

4 करोति-क्+ लटति। (086४5 ०, उन्नत 0 महान्‌ । 

5 मंतौम्‌-मिव 28 {160 तस भाव इति भित + अर्‌ + डीप. सियाम्‌ = 
मंसचौ 116068701]0, ताम 1 0], ग करोति) 

6, द्षिता --द्ष +र. +क्त कमखि। पपध्च गुणा ल6) 

 स्थितिसम--म्थिति 18 वस्तुम्थिति 1, 6 {6 702४6 © {&€† , 00], ग 
समौक्य ( = सूम ~+ ईच + च्यप. ) । 


£ 
चतुटश' सग ७९. 
8, उभयथा--उभ ~+ याल. ( प्रकारवचने ) =उभवया 7 0६0 रफऽ 
4.7 अव्यथ-- 1616 , 20 (प ममी | 
9 अवन्नोपहतम्‌--्रवन्ञा 18 31107 उप +-हन +क्त क्रि = उप्तम्‌ 


46 6618764, 1४8ऽप€त, अवज्ञया उपहत ३ तत-- । तम । ए76त {६0 


पथगजनम | पधक 18 8 अभ्यव एडप्श्नु]ष् 06का170& उलु026 1, 68, 10, 
पृथक. जन , कमं घा-- । तम ! 


10 #गव्ल--यदा विगर्ह्यते (नोच }) तदा यशसा निन भवने मौवी 
क्रियते तदा गुण दूषिर्तंभयने परौककेण प्रथग्‌जन अवन्नोपद्त क्रियनि । 
11 8609" - प 616 ‰.८]प००३ 8८६ प ्य6 पह 18- 1687 00618 8&106 


१710 & 10 68108 1118 {1016, 1118 {11618103 190 111 6168 
118 11611{8 80 171 0071 रक्ङृऽ 9 10 006 18 70 06 81117166 (0 


16 अला 18 काव्यलिङ्ग 1616 , ८0701216 “ममुत्रयन्‌ मृतिमनाय्वं सङ्गमात्‌ वर 


विरोधोपि मम महाव्मभि `? ०८ “लज टज नस मम भन माघुसङ्गमम्‌?", 2180 
“नौसख्य परित्याज्यम्‌ 6९ 


26 9 7 02192 15 742144८ 1८07 45, 5247 17 7८ 0761844 
४८.६5 2८९ 224 41-17000 € 1८114 5102 ६८ ८०१४5८८ €116९5 
६/1९7-९/ 


मया खगान्‌ इन्तुरनेन हेतुना 
विरूदमाक्ेपवचस्तितिितम्‌ | 
शराथभे्यत्यथ लप्स्यते गनिं 
शिरोमणिं दृश्िविषाज्निष्ठक्ततः ॥ २५ ॥ 
ए --४8र 
{7086 -- जअनन हेतुना सया म. गान्‌ इन्तु विरम्‌ ( उद्धत ) आचेपवच 
{ तिरस्कार वचन ) तितिचितम्‌ ( सोढम्‌ )। अथ ( स ) शराथेमेष्यति (चागमिष्यति) 


तदा दृरिविषात ( सप्रात ) शिरोमणि जिष्टक्त गति ( सग्णद्ण्‌ }) लप स्यने 
{ प्राप.स्यति )। 


ध प न ` = = ल 


अन्ड = = 


च 


हर ज = , ~ वव 


[क व क [2 न्ख "~ ~ 


८० किराताजु नोयम्‌ 


8९०& -- रे कोदटनेर्‌े योम गृश्रङ्डा का)टश्दं छेक छिदा दवन 
गश ककिद्रोष्टि। याद वि (ग्‌ भद्र नक्ेवौव ख याटगं छट्व गर्भ 
निट्वायगि अष्दगेष्टव छाय, छव मवगृ) दद्टिटद । 

-0&--?0" 11115 1689807 { 129ए8 {01619४60 118 12.181 108प्] 
धं ए0108 , ॥प† 11 16 ९0066 #0 86 1015 2110, {06 16 11] 
8036 606 {86 ग 006 100 18168 {0 #8 16 {16 दश © {06 700 


० 116 {01807105 8171216 
| अ 3 [प 00लाः फण व5, 98 {870 06 864 00 76 06 


ण ४ ए670700प्ऽ ए1€ा €०त९08618 118, 50 व्ह ६1118 21 छक 
111 6087066४ ४06 1118 ण ए0प 1085761, 1120210911 ] 

ड01-866 1, 200१6, 

2191]1,--उपंस रत्रा, मयेति । "श्रनेन तुना" सन्विविग्रहानधत्व न कार- 
शेन “सया मृगान्‌ न्तु ` व्याधख सम्बनि [हन्तं ठनप्रत्यय । अतएव "न लोकाव्यय---? 
इ्यादिना षष्टप्रतिषेध | तिरु्म्‌' अतिपररुषम्‌ शश्राङःपवच 2 तिरस्कारवचन “तिति- 
कित ' सोढम्‌" । ननु मख्यानङ्गोकारे वलात्‌ ( ? किरातपति ) शर गर्धीष्यति- इत्या 
शङ अआ, शरेति । श्रथ शराम एष्यति, दृष्टौ विष वख तस्मात ्ट्टिविषातः 
सुपविशेषात शिरोमणि जिष्टकत ग्हौतुमिच्छत गतिः दृशा लप खतः 


प्राप खति ।। २५५ 
(0416108 


1 हतना--डेतौ ठतौया। 
2 म.गन्‌ न्तु -हन~+त.न्‌ = इन्ता 111] प ©.€ इन्त, 06108. 
शै श 

त.त्रन्त, 108 कम ( अनुक्तकम ) १०७३ 07 {818 षष्टो 171 60116610 1 
६06 हत ग इन्त, › {0८ षष्ठो 1 8प्रठा॥ 08868 18 76 फ़ {€ -पए्ा९ 
“न लोकान्ययनिषठायलथ त.नाम्‌* । 16706 म. गान्‌ (४७5 कर्मणि रया । 

3 आरचतेपक्ल--भाचेपसखय ( श्रपमानख ) वचः (वचनम) । ६तत-- ¦ उक्तक्॑ 
र तितिकितम्‌ । 


चतुदंशः सम: टश 

4 तितिच्तितम्‌-तिज + सन्‌ ~+- क्त कमं शि = तितिक्तितम्‌ 15 {01९124९6 
1#6 प्रनुक्त कत्ता 18 मया । 76 7ए]€ “गुप्‌तिजकिदृभ्य सन्‌” (1.6, सन्‌ 00168. 
96: ४6 10078 गुप, तिज, कित )-€] 08 सन्‌ 2{0€ तिज 616 10. {116 
8686 0 चमा 0 16 ए21178, “निन्दाचमाव्याधिभ्रतौकारेषु सन्‌ इष्यते? । 

5 शराधंम--शराय इदम्‌ इति शराधम्‌, 9 नित्यसमास ग ४्ौँ तत--0].३& 
0 906 ८प16° अर्धेन निव्यस्सास विश्‌ ष्यलिङ्गता च वक्तव्याः? । ^, १०९. 
पष्यति । 

6 रएष्यति--इ ~ल.ट. खति। (0068 240 स । 

7 अथ--.47 अन्यद्र 70681108 “वदि” 826 

8 नपस्वते--नभ+नट्‌ स्यते) 81081] क्थ ठत स ( किरात 
पति )। 

9 हृष्िविषात--दष्टा विष यस्व, वह-- । तस्मात 1 1118 18 16€ 0876 
2 ० 0150108 8118].6 फ}1086 8107 [97948568 016 अपादाने भमौ 
0 ५06 भय]€ श्र बमपायेपादानमःः। 

10 जित्तत --ग्रहोतुसिच्छत इति ग॒ + सन + लट स्थाने शत = शिंष्टचत्‌ 
प्18)1178 0 86 , तस्व । 49 8} ए६९ ऽप 08{धण्ण्डोष शपे शौ, 
1618060 ॥0 मतिम । 4.5 {8&10& 0 शिरोसणि-- पट) 8086 त68४10प६. 
0068 116, 80 †8्17& 9 शर श1]] &0त708& पए 0286618 
(1011081९, “क कर प्रसारयेंत पत्रगरतस्‌च4--{0081, प 8} 48 

11 ४०८6--्रह तितिकितिवान्‌ एष्यते गति लप.स्यने नेन। 

26 1120 ६7८ 12 28, 0८5 < 16 13 22851) 


इतोरिताक्रूतमनोलवाजिनः 
जयाय दूत. प्रतितज्य तेजसा । 
ययौ समोप' ध्वजिनोसुपैयुषः 
प्रसन्ररूपस्य विरूपचन्ुषः ॥ २६ ॥ 


€ नौश्च 
र्‌ किराताजु नोयम्‌ 


9 --0०8प 

2८086 --दति { अनेन प्रकारेण ) दइरिताक्रूतम ( कथिताभप्रात्रस ) अनोख- 
वाजिनम्‌ ( अजु नमित्यथं ) दूत जाय तेजा प्रतितन्यं ( भौष्यिला ), ध्वजिनौम 
{ सनाम्‌ ) उपेथुष ( प्राप्तख, सङ्तख इव्यय ) प्रसन्ररूपस विर्पचचुष ८ विदू 
पाच्तख शिवस्य ) समीप ग्रयी 

8००६ --देखव्द निखछौञ्वथि।ब दाङ कदिटन्‌ नैव खब्छूनटकं नद्‌]- 
किं कविदांदव्‌ क्छ एड थ॑लांटनैव मश्ड खग्र (तशाङेष्‌), (मनामि 
यगत्नमूडि ( निकध्य्‌ ) योब्टकव निकफ़ किविष) (रन | 

008 1106 0688671867 ( 1728, ) †061 1801718 १९606016 धृत 
11161010206त्‌ ^] 02 ( #116 क 111/6-110186त 006 ) {00 60६11864 
118 10106 †0प&, &०त 71511116 १1660 0ष€ाः 0170 श]0708616त्‌ 
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{6718766 226 0 ५10८060 € €8 
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1419111 -दतीति । इतिः इल्यम्‌ शरि ताकूतम्‌' उक्ताभिप्रायम “्रनीलवाजिन " 
खताश्रम्‌ अजुन दूत जयाय नेजसा प्रतापेन प्रतितजंपः अस्मान्‌ ्रजित्वाक्र 
गसिष्यसि इति मौषथित्वा इत्यथ । “चजिनीम उपेयुष ` सैनासद्तसख "प्रसव्ररुपस्यः 
अजेन प्रति इति श घ । वविरुपचकच्ष › व्रयम्बकस्य -समौप वयौ' ।, 


(11121 &}18, 
1 दति--1 18 ष) अव्यय 06108 “0 पऽ ` ( अनेन प्रकारण ) 0616 
40610 (्प2] ईरित "7 ईरिताकतम्‌ । 
2 ईरिताकरूतम्‌--ईर + शिच. + क्त कमं णि = ईरित 80 आकूत 18 अभिप्रा् 
{ 06816 ) दरितम्‌ आक्रूत येन, वह । (वेप्‌ अनौलवाजिनम। 
8 अनोलवाजिनम--काजिन. 18 ४0786 न नौल अनौल , 0६01076 1 €, 
16 अनौला वाजिन यख, वहु । 29178 ४0 अजन । अजन्‌ 18 09116 


चतुट श॒ सम ट्रे 


ख तवाज्िन्‌ 0608856 6 {8त 11106 1101868 17 18 0081005 , &एत 6 
48 अजन 2180 {07 महाभारत 18917 8९.९8 {1028 6 18 112706त्‌ अन्न {0 
6 फ] १० गुद्धकमं 0] , 0] 0 प्रतितज ( =प्रति + तर्ज +- व्यप. ) । 

4 जयाय-जि+ त्रच. भावै =जय 1८४0८, तस्म । तुमथे' ४यी' ए {76 
६06 एप] (तुमथाच्च भाववचनात्‌” । 0" 1४8 8 तर ८0०81 पछ ( € & 
जथ लबृधुम्‌ ), जयाय ४8८88 कम पि ध्यौः र {€ एप] '"क्रियाथीपपद्स्य च 
कमं रि ग्धानिन ” । 

5 तेजसा = करणे ३या। 

6 दूत -दुगतौ +त = दूत 168867861 (€ 1 1 € ६५ ६6 
¶किरात। [प दृत {€ प्छणला 18 16017696 षट 06 प8त्‌15प् 1३, 
“टृतनिभा दीव '। 0 ६0 ययौ ( =या+-लिट अ )। 

7 -वज्िनौस--"वज 18 288 वज + इनि मलय = वजन्‌! तत स्विधाम्‌ 
ङौपि = घ्वजिनौ भा &0प्र, ताम ! 00] 9 उपेयुष । 

8 उपेयुष-उप~+दइ (गता) क्रमु (0 लिट.) = उपेथिवान्‌ 
200717६ तस्व । ध्यपश्म विदूपचच्तष । क्रसु 07: लिट 18 21106त्‌ 1 
©18881681 1&0& ८९.86 2161 सद, वम, रु पऽच] , 800 18 1887 10811 
&11018 क्तमु 2061 उप + इ €८ &07268 10 भाषा ४ ६06 इएच्लश्च ८प16 
“उपेयि वाननाश्राननूचानश्च” । 

9 प्रसत्रदपसख-प्र+-सद--क्त कत्तं रि= प्रसन्न 01625178 प्रसन्न स्प वस्य, 
-वहु-- । तस्य । 0८६] विरूपचचुष । 91९2, 16 -‰118.08108{1 28 
21168. प्रसन्न 02 ^1] 79 101 718 06027166, ष्छप् क्त्‌ पट 


१1 पऽ 18111 898 “श्रजन प्रति प्रसत्रख इति शेष ?' । जए2 17 218 1012616 
8096 18 2180 80; 
10 वदप &<-विगत ङ्प वख, वह-0श्र {06 ९८91112 “प्रादिभ्यो 
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शेषे दृष्टौ , "61266 0 समोपम्‌ । 1018 18 9 0716 0 ए ( 0 9 
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ए्र11 209४ ) 668७6 16 86 वणि न्त्‌ € = 1018 वणि पाट 
( वपय ) 15 0ए€ {0 118 12111 {0166 €फ68 {08 082 211 068 प्र. 
(1001826 “वँ द्ष्यच्चाव विनेवलात--& 8101125 ए 27011, 8110988 8180 
598 17 1115 {९-720818. ^“वपुवि दपाचमल्यजन्मताः 4.९ 


11 ्ग८्<्-दृनेन यव &८ न्क 
27 € 22 28-21111/'5 11187 ८4 
ततोपवादेन पताकिनोपते' । 
© [२.१ 
चचाल निद्णादवतो महाचमू । 
चुगान्तवाताभिहतेव छव तौ 
निनाटमस्मोनिधिवौचिस' हतिः ॥ २७ ॥ 

4.11 01 

1 086 --तत पताकिनीपते ( सैनापते ) अपवारैन ( आरैशन ) नि्भद्वती 
८ शब्दवती ) मदाचम ( विशाला किरातसैना )› युगान्तवाताभिदहता ( तत ) निनाद 
कुवती अम्मोनिधिवीचिम हति इव ( मसुद्रोमि साला इव ) चचाल । 

8००६ --छो वभव (गनां भैडिद खाटतटमै (गृहे विभीन किदाज्टमुन) 
+क कदिष्‌।, थनगदाखकूटिङ गैक्‌ययान॥ चर्णट्वांधि गमुटर्व शंय खथगव 
ङेट्ड नोभिन । 
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18111 -- वत इति 1 (तत पताकिनोपते ` सैनापते "अ्पवादटेनः आ्देशंन 
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श्ुगान्तवाताभिहता' युगान्तवादं, अभिहता अन्दोलिता अतएव “नेनाद' कुव तीः 
श्रम्मोनिधिबोचिस हति अरवोमिं समूद ५६, चचाल> ॥ २७ ॥ 
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1 तत-तद्‌+उमि (भ्रमी )+तसि म्वाथे"=तत ४0 1 6, लाः 
12095 &010& 80 812 0116 11271096] (28 881 17) 5] 26 ) अव्यय । 
गम्यमानपरश्ब्टयोगी भमौ । 

2 अपवाटेन-त्रप+बद + घञ. भावे=अपवाद्‌ 1 €, 01प6ः ( आदश ) 
11616 866 सज्जन 0८०६6 षर श्ण तेन । इतौ इया । 


3 पताकिनौपते --पताका )8& पताका ~+ इनि सतवे = पत।किन्‌ 11208 
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4 चचाल-चल्‌+लिट च! 1प56्त्‌ जा 00 महाचमू । 
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निङ्गादवत्तौ 5806178 , 0८8] सहाचमू । 

6 महाचमू --चमू 168.01& सना 28 56९]16त्‌ 176 बध । महती 
चमू इति मद्ाचम्‌ {126 ८९6 2 1 6, ६177 0 {€ 112,098,--कमधा 
11) पु वधाव 17) महतो |! {110€ा) 8817) मदत {0€00065 सदा 11 आत 
१०१९५ 1 ममानाश्वकरखममास } 16 116 “आ्रान््हत ससानाधिकरख- 
जातौययी "ˆ । 

प्र युगान्त 06 त्रभि +न क्त कमणि स्वियम = अभिहता {प्ल 
युगख अन्त € 2 9 एप&०, & तत--। युगान्तस्य 0" युगान्तं वात € तत॒ 0८ 
सुप.सुपा। तेन श्रभिहता, ३ तत। पथ्य्‌ अम्मोनिधिवौचिस हति । 

8 निनाद कुवतौ--(्े९ा वौचिस हति । 015 18 80 7787© 6 
60111167 निद्काद वती । 

9 अम्भोनिधि ९८ अम्भोनिधि 18 868. तख वौचय › तासा स इति (समूह ), 
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02.168 {0686 ? प8॥ 07, 80 816 1008 1171685 11262 2110 ए 91164 
20 ‰प्र66. 0 {0 2त8 4.11प02 4 81187107 01 29.68 © 01880 
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10 ए०ल्€--मद्वाचम्बा निह्ाद्रवल्याचंले कुवत्या वाताभिदतया वौचि- 
दहत्या उवे) 

26 41८ 20124 2085 {207 ०>®{& {71९7 
रणाय जैत्र प्रदिशन्निव त्वरा 
तरङ्धितालम्बितकेतुसन्तति । 
पुरो वलाना सघनाम्बुभोकर 
शनेः प्रतख्ं सुरभिः समोरणः ॥ २८ ॥ 

८० --188 प्न 

1086 -जं व ( जयनशौल ) तरङ्ग तालस्वितकरेतुसन्तति ( तथा ) सघनाच्ब्‌ - 
शकर मुरभि समीरण ( वायु ,) रणाय लरा प्रदिशन्‌ इव ( रणाय सेना लगथत्रिव } 
( सँन्याना ) पुर शनं प्रतस्थ` ( ववौ इत्यथ ) । 

8००६ क्रक (यर्थ खङ्रकुन ) शक्र दाब्‌, नोक म्रषटक 
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( खर्द< भृष्र्‌ यन ऊांटव ) वाङ इरेट्छ नोतिन्‌ । 
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भ1 --रखायेति। जेताएव न^जं त्र ` जयनशौल, अनुक्रन इत्यथ { जयते 
दव्रन्तात्‌ प्रज्ञादिल्लात सम्बाध अणप्रल्यय | "तरद्वितालम्बितकेतुसन्तति" तरङ्धित 
सन्नाततग् यथातथा आलम्बिता अवस्थिता कंतुमन्ततयो चन स ¦ महषर सान्द्र 
अम्ब शीकरं वत्त मान 'सघनाम्ब्‌ शौक , सुरभि › सुगन्ध "मनौरण” वायु (रणाय 
त्वरा प्रदिशत्निवः त्वरयच्चिव "वलानाः सन्धाना पपुर्‌ › अय नं प्रतस्यं> प्रभ्थित; 


मिम, 


ववी इत्यथ ॥ २८॥ 
(^ £ 


1 रणाय--रण 816 तस्मै । कमणि श्यौ तग ४४6 116 “क्रियार्थोप- 
द्रस्य च कमःरि खानिन 2! गए रणाथ = रण प्रवन्त थितुम । 

2 जव -जि-+ वुन्‌ ताच्छील्यं =जेता 2 0 जंता एव इति जेतु ~+ 
अण. साधः प्रन्नादि = जव 9166110 1 6, 9501610 90 {&रएठपा2016 
६6 2180 72111 ॐत 0०086 «^ जँ वाभरणम्‌'° 10 ६९0८ र ए] 72 
४] समौरण । 

3 प्रदिशन्‌--प्र+ दिश+लट स्थाने शतु = प्रदिशन्‌ 0तलपाइ्‌, एन 
10& (?८8] समौरण । 

4 तरङ्धित &-केतु 18 28& केतना सन्तति ( समूद )& तत । तरद्ग + 
इतच.जाताथे' = तरद्धितस्‌ 7 प(९\ €, आलम्बित 18 0610 0 १९6, तरङ्गि- 
तम ( यथा तथा ) अवलम्बिता , सुप सुपा-- ५९०० पलप › कपत 8 
28 € 00 10त्‌ , 1706 70266 8 0 प६८९॥ 10. 106 शा, तरड़िता- 
लच्िता कैतुसन्ततय येन ९, वहु । प्ल ०0866 11068 0 22&8 
( ४116-6 } प प्रप्लाफरह (0 06 का ), व्ा8 01107102 पिप्लुं म 
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5 सवनाम्दशोकर -श्रस्बना शौकरा, {08716168 0 261, & तत । 
घना श्रव. शोकरा १6088 8116168 07 फ), कमघा । तै खह वत्तं भान 
सघनास्व शौकार , 01 सद्घनाच्ब्‌ शौकर । वहु-- ¡ (८8] ममोरण । 118 
ऽप€8०8॥8 †06 शैत्धयुण 07 वायु 87 {087 {1706 {7 8 8180 सुरभि , 9 
मन्द्‌ 25 18 110168.86त्‌ ए शनं प्रतस्थ । 

6 प्रतश्य-प्र+-स्था~+निट त्र! (श्छ ना पठ समीरण । 
“स॒मवप्रविभ्य स्थ? इति अवात्मनेपद्म । 

7 ४०८्-जं तख आलबिितकेतुसन्ततिना सघनान्ब शौकर्ण सुरभिना 
समोरशेन प्रस्थं । 

8 पुर --श्रगः। पूवं +डि (ऽमौ)+असि खाथे=पुर (अवाथ), 
0 06 पपा6* पूबाधरावराणाम असि पुर. रध्‌ श्रवश्च एषाम्‌*--पूव , अधर, अवर 
70 सप्तमौ ८.6 816 असि सखवाथे' 80त्‌ 216 18186 ४८5७ श्छ] 80 पुर, 
अध. 0 अव. । धि ७मौ। अव्मयल्ात विभक्रिलोप । (10018162 अमु 
पुर प्रश्यसि ट वदारूम 1९ 1 ९8114852 2]80 868 170 ९ 70818 {116 
पप्प्रऽ्] पुरत 1 {€ 36086 0 पुर, ८0001086 “इयच्च तेन्या पुरतो 
विडम्बना” । 
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जयारवच्छं डतनादमू च्छं तः 
शरासनज्ातलवारणध्वनिः । 

अरस भवन्‌ भूधरराजकुक्तिषु 

प्रकम्मयन्‌ गामवतस्तरे दिशः ॥ २८ ॥ 


2) 2 -श्रासननातलवार णषध्वनि दिश॒ अवतस्तरे [ 1116 80० ° {४€ 
1686067: {ल6 णा) 19 †16 1९6 णत्‌ एद 2111018 ६0 1८06640 


४06 8 {00 6706 8706 ग € [0 -300108, 876 {116 78.78 01 


चतुद श" सग ; 3 
08 2 1116 88716 106 (0रलपत्‌ 8] € वप216618] ठप 18 
‡115 0881016 ?--गाम्‌ प्रकम्पयन्‌ दिश अवतम्बरः [ 16 80प0त्‌ 31100} 
06 6४10 &०त 6067 6ए26त 806 व ८2618 ] एप 0 ९87 
{06 8100 11081890 16101 06 8119670 ?--ध्वनि भुधरराजकुचिषु 
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170 {16 81 00& ९६.१९६ 2 {16 (ति1ाश्णुकषप् 27 16107, 30 168 {0166 8000 
06 €0116 €४६0. {86८6 9४त € २६१९ 9] {06 वप्916"8 | 
<2. {0110 ए०प-जवारवक्तु डितनादमूच्छि त -- चनि [ 76 5०पणत्‌ 
28 60011008] 2९16766 ए 16 $16{0110प्5 ०0108 प४४९॥८९त्‌ 
प्र ६06 0821085 26 षर ॥116 21. -द ष 0 116 2110158 20 त 1708- 
३2.10 1681018 0811707 0014 1४ 906 606 {0166 616 5060 6 


681 6 86 {087९6 8] #76 व८6८618 &#छप्त्‌ | 


2086 --जवार वतु डितनादम्‌च्छि त॒ (विजयसूचकनाटवद्धिं त ) शयासनजा- 
तलवारणध्वनि ( धनुगुं णनाम आघातवारणाना च व्वनि) भूधरगाजकुचिषु असम्भवन्‌ 
< मानमप्राप्य ) गा (मुव ) प्रकम्पयन्‌ दिश अवतस्तरः ( व्यानशे ) 


ए8€& शक्र टगेद्‌ भक्‌, ७ ्टग॑व्‌ खोद र्रेट्ड उु्वक्छोद्‌ कछ 
ओेविङिड छनदां दटनेव वनि, दन्तििटनेव्‌ ७ दौवट्व निर्न व्षिङ 
ङेय) शिमोनघ्वद कृक्रिट्ड ( शडट्ठ ) षान न} गदेव) छद्‌ खन्‌ 
के शङेष। मख रिक्‌ दाभिय। (रनिन । 

£ -1116 80716 0 116 {6066 एण ( 17 ६116 11 0276 )} 
0 1010667 17 {1070 16 88166 न 06 00ग-- 81111 10610 ०६. 
26060 प्र 06 18५21008 ¢ 02168 84 एन 16 १1662168 क्ष = 
प 0 1116 78111078 00प्ात 00४ 70. {0010 17 {06 (686४ 2 8 
10081881 1681010, 276 8000 6 62610 2706 16786 श] 


406 21.618 


0 
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द1--866 12 224 1& 

18112 -- जवति । "जयार क्त्व डितनादम्‌च्छिंत ` जथारवौ वन्दिना जयज्ेति 
शब्दं न्वडितनादै सिदनादेश्च मृच्छछित वद्धित “शरासनजःतलवारणव्वनि,ः शरा- 
सनजाना धनुगु णना तलवारणाना च ध्वनि ^भूधरराजकुदिषुः गिरिगुासु 'श्रसम्भवन्‌” 
अमान्‌, चरवकाशमलभमान इल्यधं । अतण्व गगा? सुव प्रकम्पयन्‌" [ एनेन वलाना 
वाहृल्यसुक्तम ] “दिश अवतस्तरः व्यानशं [ “ऋतश्च सयोगादेुण? ]। अत 
मृच्छापदा्ं स्व विश बणएगत्या असम्भवन्‌ डतुत्वात काग्यलिङ्गम्‌। गिरिकुरिषपापेच्तया 
व्वनेराधेयस्य आ्रधिक्योक्तं अधिकालङ्ारश्च, ताभाच्च इयम्‌ असम्भवन्‌ इति व्रन्लक 


विना उल्याप्वमानोपात्तमूच्छगुणनिमित्ता प्रतौयमाना क्रियोतप्रंरा। तं अमाभगि- 
भावेन मडोष्यते इति म चेप (1)॥२<९॥ 


वि 0068 0 1१11 

1 1716 &15 ग अलड्ार (2.6 0 81066८0) 1616 18 {15-01-88 
0 21] 0616 18 काव्यलिग (01 #6 6४ ० मूर्छां ("0 नादसूच्छिंत ) 
( 98 व 86] ©]क86 } 15 {6 (8प56 ग असम्भवन्‌ , 11160 {1616 18. 
अधिकानड़ार, {02 {116 €> ९688 ग घ्वनि {16 आय 11616, 18 &1.26{61 {19 
आधार 1 6, 06 गिरिगुहा । 11161 066 18 8270186 2 876 क्रिया 
( क्रियोतप्र चा ) 1011160 66 0 {6 80 21006 3&प768, 100४ 
1666166 60 #16 10016860 ग 76 86]€ ल र९ असम्भवन्‌ 80 106100६ 
6 †0 {€ 8४0५6 मूच्छ 8188 1616 1947} {0686 {0.70 ४ 
स कर 061 618६6 ४§ अ गागिभाव | 


(^ 2074. 

1 जयारव €{८--त्रा+ सु+ ्रप. भावै आरव 80प०त्‌ आराव 10 
घञ. 15 8180 तीता] 60८ 07 ४06 पपा "विभाषा आड रवो 22 । 
एप{ 2006 ४०९6 पडप्भ ङ्ग र 9868 घज. 06 1066666 र शण 
उपसगे 0 06 &60678] ८प]6 "उपसर्गे रव ” । (1010826 ("वयन्ता विराक्षे 


४५ ¢ 
चतुद शः सग: ९१ 


10 प्स्ट्त्प्‌ 1 , 2 (वना110816 {1716 प 0 आरव 10 80 ए] 48. 
266 8180 1006 87 {6 € ग छपा 1.8 र [1 ६11 1 ६0 (श्रव 
वितेने” ॥ जयस्य आरव, तत 0८ जयसूचक्र आरव, शकपायिवादितत। 
(18 15 1116 88916105 जयध्वनि 9 {116 1६1त्‌९ 2.06610& ६06 91 णर 
प्४३ शा 888 "वन्दिना जय जयति शब्दं 2 । न्विड ( भ्वादि ) + क्त भावे = 
च्व डितस ए -@ ए 2 16 सेना । तख नाद । जय।रवश्च चं डितनादश्च, इन्द । 
तामा मूच्छछित ८ वद्धित ), ३तत। प्श तलवारणव्वनि ¦ च्िड 18 
{8611 ग़ 80716 98 200) {0120 ७ च्तिद ( अवयक्तशव्टं भ्वादि) 
200 98 &९] 17 {868 गुण 1670 सेटनिषटा {0110४85 ए € 1116 
“निष्टा शोड भ्विदिमिदिनज्िदिष्ठष '"। 666 च्िडित 18 8150 90106168 


8661 


2 शरासन €{0-श्रास्न 18 00 ( धनु )। ज्या 15 006 -51108. 
“सौ वी-ज्या शिञ्ञिनौगुण 2 । शरासनख ज्या, 007-86110£ , ६ तत । तज्ञ 18 ज्याघात 
1626 1 € 86106 2 060 -8£11118 0 {06 177 2170 तल वाच्यते अनेन 
इति तल + ठ + णिच. + लु्रट करणे = तलवार णम्‌ 06 1681067 {6766 फण 
01 {16 [४ 1816 †9 0160667 1 {लापे 3610168 0 000 -871106. 
शरासनज्या च तलचारणच्च, इन्द । तथौ ध्वनि, € तत! पि 10 परितस्तर । 
8 {116 8168 10266 ४१27088 0 10६) 16 00 8178 8 त षट 
9817085 7116 10106670 {06169 2180 28.46 8076, 0090 0686 
@07010106त = 10866 8 {61111016 चनि 10160 8000 106 6810 &त 


16१०५१९५ 21] {76 ५४८2९६8 

8 असम्भवन--सम्‌ +- भू + त्‌ = सम्भवन. । न सम्भवन; नजतत्‌ । 07 
7061108 सिति {1 गिरिगुहा 1 

4 भूधरराज &८~भूषर 18 07 11676 = 17 2180 ोलकका8 क 


ए मधराणा राजा इति भूषरराज {1 समासान्त टच ४967 राजू 


र किराताज्ञु नोयम्‌ 


808] 10 8 तत॒ ए 6 एपा6 “राजाह सखिभ्य्टच्‌”। भृधरराजस्य कुक 
गुहा), € तत। तेषु) अधि ऽमौ। 

5 अवतस्तर -्रव+ स्त, (स्वादि उभयपदो) + लिट ए । 0९९1९ गा 
व्वनि । {5 00] 1616 18 दिश । ०६९ पं स क्रयादि ९180 0608 
16 88.706 816 &1ए88 {1118 १6१ 86086 स्वादि. 608 17 ऋ 2.7 क्रयादि 
70 टौ =! [6006 1 ए८166 10 स्वादि &1१७8 स्तय्यते ए 61695 त्रारि 
&1788 स्तीव्यते, 920 172 क्ता स्वादि 16108 सख त॒ 876 क्ऋादि €१०8 स्तौण। 
00826 विस्तृत 87त विसीरं । 01 9 8110181 ए56 ण स, (00010816 
“शशिरोभिमं हौ तसार” 17 8& 7४ 68 , 8180 866 प्र 11068 प्त6४ 
“प्रधासनु ज्हेन परितसरं >+] 8 

6 ए०गल्<--मूच्छितेन चनिना सम्भवत प्रकस्पयता अवतस्तरिरं । 


90 6814075 2 21/5 1 ९1८४ 00४ 2106 5704 274 1601151९ 
20९41005 ६467 € 


निशतरोद्र ष विकाशता गतै, 
प्रदोपयद्धिः ककुभामिवान्तरम्‌ । 
वनेसदा डेतिषु भिन्रविभरहः 


विपुरफ,रे रश्मिमतो मरोचिभि, ॥ २० ॥ 
218 -- 88 


21056 --निशतरौद्र षु वनेसदा डईतिषु ( आयुघेषु ) भिन्नविग्रहे (संक्रान्त 
सूत्तिमि ) ( ततश्च ) विकाशता गवं ककुभा ( दिशाम) अन्तर प्रदीपयद्भि इव 
< स्थितं ) रश्सित ८ सूयं ख ) मरीचिभि विपु रः ( बभासे ) । 

56०8 --किब्राख्पफ्व छौकृ (गिर) ७ छौ च)गूमगूटङ्‌ 
िकनिरु शेवा, ए विित्क रिष.छि नड कद ५९ पिङ्‌ ममूटर्व 
खदकम छेड्न कदियांशे (्यन द्ट्पीद किदन दिन्छ.वि श्ट 
जौग्रिन । 


चतुटशः सगः ९३ 


16 -- 06 195 ग ॥06 ऽप 81006 ट 1] प्ापाछक्नि रह्‌ ४४७ 
8108८68 0 116 व 21 0615 88 1†, {01 1686 &@176त 10 826 610 
#67९666त्‌ छप 116 808) ( 2011816 ) ९7 {©1116 एल्म])008 07 
06 {01615 ( {118.188 ) 


0] --)&ए 366 2118 


2184111 --निशनेति । निशता तीच्छा अतएव रौद्रा भीषणश्च ये तेषु 
-निशतरीौद्र षुः [ विशं ष्यविश षयो अन्यतर विश ष्यविवक्ायाम इष्त्वात विश्‌ षण- 
समास |! बने सौटन्ति इति "वनं सदाः वनंचराणा [ “मतमद्विषविदभिदच्छिद- 
जिनीराजासुपसग पि किप.“ इति किप, ““ततपुरूषं क्षति वहलम* इत्यलुक्‌ ] “हेतिषुः 
आआयुधेषु [ “हेति शस्वंपि पुस्तियो“ इति केशव ] भिन्नविग्रहे" सक्रास्तमूत्तिभि 
अतएव 'विकाशता' विग्रत्वरता गते अतएव "ककुभः दिशम्‌ “्रन्तरमः अवकाश 
“प्रदौपयद्भि ` प्रकाश्यद्भि (दवः स्थिते [ इति उतप्रच्चा ] रग्रमिमतः सव्यस 
{ “मादुपधायाश्च सतोवों ऽय वादिभर 2 इति मतुपौ मकारस्य न वकार |] 'मरौचिभि' 
करं [ “भास करो मरौचि स्वौए मयो ” इत्यमर ] विपुस्फर” वभासं [स्फरने 
भावे लिट | ॥३०॥ 

(1 ^ (4 

1 निशत ०६८--नि~+-शो+क्त कत्तेरि =निशता, 0) निशिता 8082701 € 
00118164 , 1018 00107811 १, 160 क्त &© {0116 18 १८७ {0 ॥06 (प]6 
“'शाच्छोरन्यतरस्वाम्‌”। रौद्र 18 6111016 ( भौषण), निशता चति रौद्रा, 
कमंधा। 866 102]111 तेषु! ९] हेतिषु ॥ "€ डति 1 6, आयुध 
{ 69107 ) ९16 21} 80 {00118116 220 820 ५18 11६07 


2611666 © 7686 हेतिषु 188 अधि ऽमी । 
2 विकाश्ता गतं --@प९] मरौचिभि । 106 811:8 18.58 ( मरौचि } 
610& 16160६6 0०0 {00118108 %700प्18, &०४ 87167166 ( विकाश्ता 


गता ) 1! 


९ नो 
९8 किराताज्ञ नोयम्‌ 


3 प्रद॑पयदभि --प्र+ दीप. + रिच. +श्ढ। [पणा 0८ {1६0 
{108 घ] प्ेपया मरोचिभि । {06 मरोचि 21694 ४15 विकाशता 
मत, 86626 {0 11101126 {6 88८68 0 {06 वु घर) 06\8 (कक्भाम्‌ 
अन्तरम प्रदीपयदूभि मरोचिभि )॥ ककुभ. 15 581] ग 1€00 10687170 
प} € = । शं षे ६ष्टी । 57 7016 ककम ( चकारान्त) 11628 प्रञपशथाङ्ग 
2 ‰14 0 ६"8€--च्रज नच । 

4 वनेमदाम--वने सौदन्ति इति वन + सद + क्रिप. = वनमद्‌ 0} वनेसद्‌ + 
॥6€ अमी 15 1116८81] 1681066 1160 > क्रत 101100५ & ८, 0 16 
1ए]6 ततपुरुषं क्रति वहलमःः। &66 {8111780} तेषाम । शंषं ष्ट, 
1681876 †© इहतिषु । 

5 भित्रबियहै-- विग्रह 15 सूत्ति 12988 भिन्ना ( सक्रान्ता ) विग्रहा 
( मूत्तय ) येषा, वह-- । तं । द्रोपशय सरीचिभि । 

6 विपुच्छुरे- सफ़र + ( तुदादि परस्मं पदौ )+लिट प भावे। 81006 {18 
अनुक्तकत्ता 15 सरोचिभि । 

7 भ+0166 --गता प्रदौपथन्त भित्रविग्रहा मरौचय पुस्फरू । 

27 5147 61420 ( 2 1174८4747४ ) 3602८ ८20८ ८11 
उदूटवक्ःस्थगितेकदिड सुखो 
विक्लष्टविस्फारितचापमण्डल' । 
वितत्य पत्तद्यमायत' वभौ 
विभुग णानामुपशेव मध्यगः ॥ १२॥ 

19 -- 088. 

27086 --उदूढ वच्च स्थगितंकदिखसुख ( उन्नतोरसा आच्छादितैकदिग्‌विभाग 
विक्लष्ट वस्फारितचापमर्डल ( आक्त्टघनुष्क इति यावत्‌ ) विमु ( किरातद्प शिव ) 
आथत पचदय { पश्र हय ) वितत्य ( विक्त. त क्षत्वा ) गणना मध्यग { अपि) उपरि 
{ सित ) इव वभौ । 


९ ५ 
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86०8 --येत्रङदन्कः द्‌ पिं ब्ट्नद्‌ वक जनं वरि करिप्र) 
निक 4४4७ मटकट्व ऽ मैक्गश्काघ्व ख[कृ१ कदिष्‌] किदांङ्ट्द्भं भिं 
निं विनशन गोव ( यांघ्वा) रिदं कविष) गैनेगेटनेद्‌ बशुखंए 
शकिय।७ अत्रराट्श्ङ्‌ गक्टनद छेनेद्दे (वन विद दद्विःड- 
शिटनन | 

18 -- 11269102 {1 स7ए2 ए00 एप 118 1108 ८068४ ०0०९९४९ 
006 5166 ग 06 वु घ {€ 8 त्‌ 110 प्न 41९ फ 18 01८16 त 6, 
00पहौ 70 #06 पथष 01680 ग ४06 &६०४-४1 7्र्, 8111 ०0076 
20096 21] ए {08 8]0) 6४610 115 {1086 51668 

प - 12६80201 सष ॥ष 018 पप] 8185016 उप) 0१886 शा 
00618 0{ 16 @अ9- घव प ०0१, 21010681108 28 किरातमेन्य । 20 0108 
प‰8 1118 0168 {044 1 86606 {6 ©0प्€ा पन 06 8146 ज {8 
(प861 › 2त्‌ ८0 ल 06 618 018 00 प] 1, 1118 08108 
81068 00 &०६ € 109०666 6 1015 12846 1110 &168{61 88 11, 
2116 116 0९९५8६6. 811 00618 ए 1118 11618136 26 50 ९ 1018 
6117 {00 

108111 --उदूटं ति । "उदूटवकच्च ख्थगितंकदिड.सुख ` उदूढ न उन्रतेन वक्षसा 
स्थगितम्‌ च्राच्छादितम्‌ एकम एकतर दिड.सुख यैन स । विक्रष्टविकछारितचाप- 
मण्डल ` विक्ल्टम्‌ आाक्तटम अतएव विस्फारित निघोषित चापमण्डल येन स विभु" 
शिव “त्रायत? विसल.त "पनद्य ` पाशं दय “वितल्यः स्वमहि्रा व्याष्य [ (पक्त साध्य 
गसत पाश्च सहाथ वलभित्तिषुःः इति व जयन्तौ ] गणानां मध्यग ° मव्यस्योपि उपरि 
स्थित (इव वभौ सर्वांत्रततल्रात तथा लक्ित इत्यथ (1) ॥ ३१॥ 


4668 ०५. (8 
1 106 86088 18--06 8{.2--, (व §८ (९108 {0 118 8] 81. 
{88871 1061816 
{ प 3 --1015 8८६868४8 उत्‌प्र चालङ्ार 11516 || 


९६ किराताज्ञ नोयम्‌ 


^ 24, 

1 उट्ढ €८--उद्‌ + वह +क्त उदूढ 01084 खगित 18 ९0९८ 
दिश सुखम दिड.सुखम 6 60 0 पुप्{€ एकम दिड सुखम्‌ इति एक 
टिड सुखम 0716 € (01 8106) 0 {06 4782067 उदूढ वक्त , कमं धा-- । 
नेन खमितम, ३ तन-- । तादृशम एकदिड मखम यैन स; वह! प्ेपश्म्‌ 
विभु । 1५ 10४ 3{8{पा6 ८0९ 6त्‌ 0016 8106 © त्‌ ° 26 
(18161 

2 विक्षष्ट 6८--वि {क्षष--क्त कर्मासि = विक्र्ट 018 ( आक्तष्ट ); 
वि+क्फारि~+क्त कमणि विस्फारित 916 विक्नष्ट च तत विसफारितम, 
कमं धा-- । ए1100 15 797 80त € {09066 ( 50 88 {0 1086 8 
¢ 818 50प्व ) 1 6, पा] त ® चाप ( धनुष ) मण्डलम, ९ तत-- । 
विक्व्टविस्फारित चापमण्डल येन, वह-- ! द्यप विसु । 118{ 18 - € 
प72.8 11 9.70 2.{1{प66€ 0 € (प्य 015 लाना ^ 29111 81018 21्त€ 
1026 1118 {1086 5068 8] {16 11016 €श्ात९त्‌ (आयत परक्तहयय वितत्य), 
800 116 2.]0]0681\ ९64. ४1] {116 1016 81025817 111 8126 

8 वितव्य--वि+तन+ ल्यप. । षाण 3{16{९06€्त्‌ , 60000816 
“वितव्य शाङ्ग मः 77 ए) [11 

4 वभौ-भा+-लिटञअ्। 81006 पक्त विसु । 

5 उपरि-.^. अन्यथ 11616 10697108 उपरिस्थित । (1018 17 18 0618 
प६6प्‌ 85 ४6} 70 विसु , 0८ ध्व ध्ये] सित ८0468666 

6 पलत -- 00४९0 गणाना मध्यग , 3111] एए 118 पलप 
8१४८6 16 0651076 91] 97त 86660 800७ 811 ( उपरि सित इव 
वभौ) । 07" 2 त6डलाुलाः त दहा कप त७, ८०प००८८--^वितत्य 
शाङ्ग कवच पिनद्य तस्थौ सिस ग्रामयिषु सितेषु सौमिविरचिम्‌ बम उजिहान “-- 


ए08४ 
7 9०८(्€्ूखगितदिड सुखेन विस्फारितचापैन विभुना वभे 


चतुद शषः सगः ९७ 
2 {7८ 1005६ 502704८4 ©}/ @८71८4-41024 
सुगषु दुगे च तुल्यविक्रमेः 
जवाददहंपूविं कया यियासुभिः । 
गरीरविच्छ टनिरुदमावमौ 
वन निर्च्छासमिवाकुलाङ्लम्‌ 1 २२ ॥ 
19. .-- 198, 


"086 --सुगेषु च द्गेषु ( स्थानेष ) तुन्यविक्रमे , अच परविंकया ( अदहमरहभ- 
कंथा ) जवात ( वैगेन ) धियामुभि ( वातृमिच्छभि ) गरे (किरातष्््पं प्रमथगकतं } 
अविच्छं दनिरुद्धम ({ अर्बिच्छं टेन विहितम ) आकुलाकुलम ( चाकुलप्रकार ) वनः 
निरुच्छास ( रुहश्वासम ) इव आवभौ। 

5न08.--शतैम्‌ ७ दरम शटन छूनारिक्म, “ख।मिष्टे चरर्र्दद यां 
«रे यञ्गिटन मट्वटशं धवि रृष्ेट्ड देष) कदिष) ( किदाौखुटमष्क्रन्नी ) 
धगर खदिद्््टत शौवन र्व] (मटन र्शेन (यन) वनङ्गीटक 
खांकुन ७ कक्षश्चौम्‌ द दिष्‌] निन । 

8 -- {116 {0८657 80068164 015 964 9०6 7 ९0६९1६6 01620 
0617 80116०५6 ४ {06 प7166881& 1181८11 07 ४116 2085-0 
{01 00 1886 00 ऋषा70 16 एकप 11] & 1867 20 
11056 ©7176107186 ६५ 6व ए] = 000 00 = 2666551016 शतं 
1122.066881016 {8८8 

101 -- 1116 ©802, 81108 0718176 1281 दौ = 22त्‌ एप 88 
64८०1 प्न 100&1688176 00} 00 8666881016 20 118.6068811016 {12688. 
(1 9; € 2 16९) {1268} & 0 €ष्शा ०6 ७ ६0670 {00८1 
28116 00 111 118 1062 108 ^ 1] &० 77882. 14016 0 606 


21170 पए पए28 63116161 प्र 28४ 81 80 {01611 71216} 28 ए7)©628108 , 


¢ 
१६- किराताज्ञु नोयम्‌ 


276 {06 {3686 प्रा "0प्८द6त्‌ © 0 68866 0 प्न 1115 76688178 
22281 67 5866706त्‌ € {शान 0181066 &०त 0162701688 &इ एल्‌] 
{71 0061 045 6061४ 66156 214 ८0110 एश 081८1 80 प्र 
00466 ६06 {61687 18 €!€} ए {011& 5667026 615६706 8० 
८0166 {0616 

11111 --सुगेष्िति। सुखेन दुखेन च गच्छन्ति णषु इति 'सुगेषुः सुगमेषु 
श्ुगषु ट्गं सषु च समविषमदें षु इत्यथ [ ^सुदुरो अधिकरणाः डो वक्तव्य । 
अरतण्व ( मै ) टिलोप ] "तुल्यविक्रनै ` लाघवात समसच्चारं जवातः वेगात “ब्रह 
गिं कया' अदहमिकया [ “रह पूवं मह॒ पूवं भित्यह पूवि का स्वियाभ” इत्यमर । 
मनोन्नादिल्ात बुजप्रयय (2) प्रषोदराटित्वात हद्धयभाव ( 866 ©08" ) | यिवा- 
सुभि ` वातुभिच्छमभि | वाते सन्नन्तात्‌ उप्रल्य ] गख" प्रसं [ “गणा प्रमथ- 
सङ्खोघा "2 इति वं जयन्ती | “अवि रेन निरुडम अतएव “आकुलाकुलम्‌' आकुल- 
भ्रकारम [ “भ्रकार गुणवचनः? इति दिर्भाव ] “वन, निर्च्छ्रास निरुद्धप्राणम्‌ इव 


आवभौः। इति उतप्रंच्ा॥ ३२ ॥ 
(+^ 7८0 ^ 


1 सुगषु, ट्गषु-मु+ गम +ड अधिकरशे =मुग 96668801 {1866 
सपाः] दुर + गम + ड अधिकरणे = दुग 1118,66681016 01866 1116 {0४ 
7४] &©, तेष । अधि ऽसौ । -प९८७ अधिकरणे ड {2८ गम 66666 एर 
नु 9०त्‌ दुर 00168 ए 116 7४11,8 “सुदरोरधिकरशे डो वक्तव्य ?‡ । 

2 तुल्यविक्र्त --तुल्य विक्रम ( शक्ति ) येषा, वह--। वै । (प 
-गंणौ । 15 81108 {€ 176010108.016 0105688 

ॐ जवात-जु+अ्प. भावे जव 10168, १610 तस्मात । चतौ भमी! 
.0 ल्यप लोपे कमं ण भमौ । गए प5 जवमाभित्य = जवात्‌ । 

4 अद पूविं कया-ज्रह पूवं म ( =] 718" ) इति अह पूवम्‌ सुप्रमुपा । 
तत खाये कन्‌ = रह पूवेकम्‌ , सियाम अद्पूविं का , तया । 16 106४-8 


चतुद्‌शः सग; € 


ब 1] &0 718 18 {116 11066 रा 2111018 17 87 €1{61 1018517& 
0810} , 0"--अ्ह् पूव काम्‌ अ्रसाख इति मलवर्धीयो ठन्‌ (*क) प्रत्यव स्वियाम्‌ = अ 
"पूवि का । इया । करणे इया । 21211121 १९117७8 अद्पूविं का 98 ब्रह पूवं म, 
सुपसुपा । तख भाव इति मनोन्नादित्रात बुञ्‌ । 410 1851 16 प्00105 फ 
त दधि 7 अद्र पूरवं श) ज. 01108, एए प्ृषोदरादित्वात बद्यभाव । 
उ 98 06 मनौन्नादि 118४ 07 8 000] 6068 1107 6090087 706 ८14 
अद पूव &0 € 6 एप 8006 वलधद्क्ाछप पश्या धशा , 
66115 अहमहमिका (1681118 6801572) {1 प- अहमद शनब्दउच्यते इति अह- 
शब्दस्य वोप्साया दिलं त्रौद्यादित्वात ठन्‌ । निपातनात टिलोपाभाव । 4.8 16268 
अह पूर्विका, 231870]1 898 “अह पूभमह पूवम्‌ इति योधाना धाबनक्रियाया ”। 
66 2180 4 70812, 00६6 ष {2111 

5 वियामुमि -या+सन.+उ= यियासु । तै । परेश, गरं । वृषलः 


5९ 21प्त6 17 10216010& 80608 {0610 71670110 06] 
8101116 


6 गणं --करशे इया । 
4, अविच्छ द॒ &८-- विच्छेद 18 0168 , अविच्छछं द्‌ 18 27107-016र, 
<0010प्र०प३ऽ नि +- रुध +- क्त कमणि = निङ्‌ 01९01:66, 0८ ुणुः\©586 


अनिच्छ टेन निसद्धम्‌ 01166166 एष॒ {67 (छ्रप्प्तप्ड ( 090 ) इतत । 
८९५, वनम । 


8, आवभौ--आआ+-भा+- लिट अ ! 29106४16, प्‌ ०, वनम्‌ । 

9, निमच्छरासम्‌-उच्छरास 18 06811 निरस्तम्‌ उच्छ्रासमस्मात, वह । 
निरुच्छासम्‌ 18 7170 0168610 1, 6, (णा 0प्श्च 08160 ग {176 २28४ 
गण-2.1.10 ए 80 {1688686 ६16 {01687 धव] ‰10प्त्‌ {08 15 8667066 80 8 
5प्र0०५९{6व (पश वनम्‌ । 

10 आङुलाङक्लम्‌-- ्राकुलप्रकारम्‌ इति प्रकारे दित ए ४16 ८पा९ “प्रकारे 
गुणवचनस्य? { {11611 {16 1016 18 118 9 कमं धारय (0006प्णत्‌ ए 

[ 


2 किरानाज्ञ नोयम्‌ 


£". 4५1९ “यन व रयव्टृत्तरप्‌ ' | 4 ए,6 66४ अकरुन्‌ तुनम। (००), 


व्रुखस | 
14 {7 2८ 1/४ € ‰५,४८८5 ६॥८. ०४८6 0८८ १४ ९८८ 


तिरयोदहित्वभ्वनिङ्कु्र सोधम 
ममस्. वाना. सह्मातिरिकताम्‌ । 
र म (प 
किगतक्तन्यं रपिघाय रेचता 
सुव न्ष निम्नतयेव सेजिरे ।॥ २३२॥ 

{> --1; ज 

1 ०-€ -- {पिर तसन्यं स्सिदहितश्सनितञ्नराधस मठ सहमा यंतिरिक्तताम 
( उच्चता ) ममग्नवाना ( भजमाना ) पिधाय ( अच्छय ) र।चता (रिक्तता 
मन्तं ) चण निल्तय। ( गभरतया ) मेजिरं इव ( प्राप्ता इव )| 

1९08 --विंद।टगअदंईंकं नरष श्व, कु यद्‌ छनं 
दको किठ रुणा कृथद्पर मर्म च्र र्देवा (तेन यवर (नके शन 
८, ए 3 दिकीक्रठ ३७यार यावान्‌ कनेदट्न्‌व छठ निद्रिङ) लोशर 
्ङेन। 

140८ -- € 100प्16406€0प् 1€&1008 1°.्1118 1४8 ९५.१९५, 0८९ 615 
2134 &€६68 ° 810]0€8 ( 71148 ) (0९९16 ए ४116 11818. 4100 
$प्रतवल्छाष 82100 061६0 = 2110 16171 ६८४६९ {06169 {ला 
2.{:8116त 10५71664 {01 8, 70010617 

1:९0] -966 {£ 

-भमा--तियेहिनेति। “(करातचैन्यं , तिरीद्धितश्सनिकुञ्नगेधम ° तिर. 
हितानि छत्रानि खसरनेकुञ्चरोधासि गत्त कुञ्जल्टनि यासाता अतण्व भुव" प्रशा 
“महसा अ्तिरिक्तताम' उत्तानता (सन्न. वाना › अश्रव्त्य तथा “व्रपिधाय' च्छाय 
र्‌ चिन," रिकतौक्लना सक्तः नण निनतयाः गाम्भेण "सैजिर इय प्राप्ता इव्‌ 
इत्य तप्र चाः। रन्धं या मुवो व्याप्तास्ता उत्ताना प्रतेयन्त, ^ सुक्रास्ता एव नित्रा 
प्रततैयन्ते इन्य {{)॥ ३२ ॥ 


चतुद ्व- सग" १०१ 


१०४८8 © 11811 


1 06 81४९8 (6९१९.6त्‌ एष #४6 काण ४1268160 111६8 &त्‌ 
८146 ११५९४४६ { प ह}761# 8662166. {८ 


9 = 88... 8558.1 

1 तिरैहित <1९-- निरस. 18 9 अव्यय 1068111 018-8])106812.10८6 
हिस्र. + घा + क कमंरि = तिरोहि ०००८०९1०, 161 ९056160 तरम्‌. 18 
४ गति प 116 [6 “तिसेऽनतरघौ" 9त तिसेदितम्‌ 8 8 ९६५6 07 गति तत्‌ । 
17 18 0फलर& 07000७४ ० सति फफन क्ख 10ठ१ ए € ¬प]8 
विभाषा क्लि"?! १ 20 ८8868 116 तिगोदरे, प्राद्रासौत {676 14 110 
मनास्‌ 0 16 {06 10011 “उपपटमति ड”) उपपद 19 6010 
पतह [प पण पा \ तिडन्त प 0 ¢ 18 [शशक 1२८९्व्‌ 06166 
टधं ` ५९ ए ॥06 शप्र6 न्नर प्रागधातो 21 शस 18 6265, निङ्कश्च 18 ४0७, 
रोधस. 18 6&€ 0 81०७6 ७ भ्ण (तट्‌)! गयच्च निकच्चघ्च सोप्र्, इ १, 
तिरोहितानि श्रभनिकुन्नरोधा।स याच्ाम्‌? वह । ता । प्रप, मुत्र । 

4 ममस्नवाना--सम-+च्रश (खादि व्याप्तौ 02 प्राप्तौ &५) + शानच. क्तरि 
== ससस वाना ¶ प ( 1676 } , 278] सेव । (16 सप्रे 72616 
067 €0761.6त 0 0 किरातसं न्य 9021160 10111688 ( अतिरिक्तताम्‌ 
समश्र वाना })। 

ॐ अपिधाय--्रपि-धा+ ल्यप. । 81६ ९0रए6ः९त्‌, पिधाय 18 9180 
९011666 718 18 तप्€ {0 {76 ८911188, ‹ -व्टिभागुरिरन्नोपमवाप्योरुपस्ैयो 
अपद्वापि इलन्नाना यथा वाचा निशं दिका” (0) "्सुजङ्गपिद्धितहारम 
पातानसधितिष्टति- 8 

‡ रचिता --रिच + रिच. +क्त कि = रचत ११८९६९१, €) 166 
८५६५० सु । 18 अनुक्ता कर्त 8 किरातसन्य' । 

8 चश्म--व्याप्ता्ेः रया। 


९ नोयम 
१०२ किराताज नोयम्‌ 

6, निन्रतथा--निख्रता 18 10911688 गभौरता। अनुक्तकत्ता 0 
भेजिर । 

7 भजिर-भजलिटदर क्म रि 16 9६668 10 उक्तकमं --भुव 


166 
8 ०८८ निख्रता समञ्र.वान भुव 66 बभाज । 


४ 34 716 102 5४ 5 ‰ 001 00८0४ 


परथुरुपयैगस्तहल्नताततिः 
जवानिलाघूणितश्णालचन्दना । 
गणाधिपाना परितः प्रसारिण्णे 
वनान्यवाञ्चोव चकार स हति ॥ २४॥ 

18 --&8 प्न 

"086 --प्रुरुपर्य लददल्नतातति ( विशलसक.चिकिप्तलताप्रताना) जवानिला- 
च. शितशालचन्दना ( वेगवातमरसितशशलचन्दनहेच्ता ) परित प्रसारिणौ गणाधिपाना 
स॒ इति ( गणनायकसमूह ) वलानि अवाचि ( नौचानि) इव चकार। 

2608 --विणान छेक्टतन्ठोद। नरोष्यडान विकि 8 कदिष। धद 
(वनख वागरूढोद। जड शान ७ एकनवुक विषुशिड करिप्र| एष्िप्क 
दिगदनभैन शननायकमबृह्‌ छो द९ दनटक (यन नैष कविषा (निन । 

8 - 716 1686678 ( 60 0608 ) त 1116 &088 8068010६ 
811 9106, 096 16 {07680 8 11 &0116 6070, 0 पग 80816118 {6 
@'९6नृ6ः8 {11616 110 11161" 1016108, 0 ल 1111176 2812, 2716 88168 
7668 {766 ग 116 17त ०प९ 00 1,14.8.) , 117 

ए -- 106 008 26 11171126 08} 0 ४116 &8109 1680698 
8020166 ४16 ©6नृ068 #10616 876. 1011166 8 8819 86 8800841 


1९७8 9१. पऽ 28 1{ 10266 76 {0168010 6 &006 60 फण 
866 9180 £& 
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20811 --शरघुरुपय्य सहृल्ञतातति › पृथुमि विशन उरुमि सक्यिभि पर्या 
निपा दत्यो लताततयो यया सा “ज वानिलाघ,खि तश।लचन्दनाः? जवानिनेन वेगमा- 
सनेन आघ.णिता भमिता शला सज तरव चन्दनानि च यया सा [ “प्राकारहच्यो 
शलं संतर स्मत” इति शाश्रत ] श्रितः सव॑व श्रसारिणौः प्रमरणशौलाः 
-गणाधिपाना स इति * समूह वनानि अवाचि" नुवजानि "ईव" नीचानोव इत्यथे 
चकार" इतुगतप्र ता । [ अवाद्ति अधघोभवति अवपूर्वादञ्ते क्रिप. ( ? क्तिनि )। 
“सादटवाडप्यधोमुख “ इत्यमर ] ॥ 

(+ ०0८ 

1 प्ध.रू &८--परधव रव, कमधा तं परस्ता (चिक्ता ) ३ तत। 
लताना ततव ( सन्ताना ), & तत। ददतौ लतातति , कमधा 1{ पु वदभाव | 
प्रथ.सपय्य सा वद्ल्लताततय यया सा, वहु । (पथ्‌ ( गणाधिपाना ) सहति । 

2 नवानिल €{€--जव 18 {010८6 जवस 01 जवजन्ध अनिल , इतत © 
शकपाधिं वादितत्‌। 1106 फरात्‌ 0्€ #0 {0९6 न 8 फक ( 0 0्ाल्ल ) 
अआघ.णि त प्रफ्रा16त तकण 0 ८86 {णण -धपपर जवानिनलेन आघ त , 
२तत। शलाञ्च चन्दनाञ्, दन्द। जवानिनाघ.खिंता शलचन्दना वया, वह । 
५९] स हति । 

8 परित प्रसारिणौ--प्र+ + णिनि कत्तं रि साधुकारिणि म्तरियाम्‌ = प्रसारिणौ 
80768010 (पश स इति । ए0ः ‰ शपा]2 168 ल0000916 (व्परितो 
विसारिणा निजेन तेजसा? फ्िच्हो1प परित 18 9 अरवाय 0690 सव॑ व । 

4 चकार-क्ल+लिटअ। 10806, णः महति 8त्‌ 1#8 010] 18 
वनानि 1166 

5 अवाञ्धि-2,6त, ४0 वनानि । अवाच. 1068708 10 00 अव+ 
अच्च 1 क्तिन्‌ =अवाक.। {7116 8.07 18 क्रिन्‌ 20 70 किप. 88 77 12111, 
1116 गपा6 गप †प]] 18 “ऋलिग.दष्टक.सखगुणिग -अच्च, युजि- क्र चाञ्च" । 

6; *0166,-स इत्या प्रसारिष्या प्यं सलतातत्या वनानि चक्रिर । 


१०४ किगाताज्ु नयम 
+; 4८ 75 47114016 १८45 {2/1 १०९८९ 


तत' सदय प्रतनु तपस्यया 
मदस्रुतिक्ताममिवेकवारणम्‌ । 
प्ररिज्वलम्त निधनाय भृर्तां 
टहन्तमाशा इव जातवेदसम ॥ २५ ॥ 


[ कप, 73 -&10५ ४8 35 42 {0 ५ 60011616 ०९००९०८८ | 

1 ०३८.--तत सदर्पं तपस्वथा ( तपञ्चव्यं या } प्रतनु ( क्श ) मदसतिनामम 
एक्रवारणम इव ( एकारिन सतगजमिव ) ग्िनम, ( तया ) भष्ता निधन। व णार 
ज्वलन्तम्‌, आश! ( दिभ ) दहन्तं जातवेदसम्‌ ( अन्म ) इव प्थितस्‌ ( उन नेजन 
मखा समासेद्‌ --8], 4 )। 

80 --छौवभव दरर्रहक ( खाद्जनिर्डवरूबुठ ), जशन््यी। फर) 
क्न, यल्सन्‌ “द्‌ कृशं वक्वा मढ़ तटछ्व्‌ उस्‌ श्िडि, सदु वुछर्भरट्न्द 
विनोगकण छटवां कनान्‌, लाव पिविकनि. वपव नः 
रौक्षायिवृ शाब शङ खण्डूनप्क भैनत < इरन । 

६, 1116 (४०१३ 9६४९1060 1] 00१ (4.011त.प२] 11) = 106 ९ 1111€ 
८४४९ 0०९), 111} ज 36] €०८6वला९९, गप ८यक6ते {0प्ठप &}} 1)€ 11८8 
वछक्था)४६ ४10्6 11४6 = 10761 धप +€} प7160 ॥110६ 0 पपत 
अछा # एथ] ४05 पद्व ०५ 88६19५6 116 16 11646 
14098 ८2 106 पपत 68, 

1.1 --1 १&\ 86८ 1 1 

"भज ययाति क्षाक जजन (वण घदन्‌ गक्षनः तदभि ह तत 
इत्वदिन, ६) तत्र दमं ' संमदं कीन्तं मृष भ्तपेस्यघ = तपच्श्दशा तप 11 
कन्ननात ( "कणसत्‌ः) च्तिप्रासप्र्यं- सष शसिनं * कम, अत्व सनस सि 
{+ 1 4, # + 49 कवत पन्त स्स्य मकर | 


चतुर्दशः मम: १० 


"रकवारश्मः एकाकिनि 'मजभिब स्थितम इतुगपम।। पुनं शभुर्ती राका निधना 
नाश 1 "परिज्वलनत तिलश्विनंमे अतएव आशा' दिश दन्त जतिनिदस्िवः 
अधरिमिब “ब्थितमः इतुपमालङ्वार । [ “क्रभौटथरोनिन्धं ननो जातवैदाङूननर्फत" 
दव्यमर्‌ ॥ ३५ ॥ 


^ (त 


1 सदपंम्‌--दपं 18 {18&, {616 1४ 111680५ 5611 ८८१९४८९ वप्< ४० 
101९718] 8608८ त 70९,७1, दपण सड वत्त सान मद्रप ©1 सददप 
वद । तम्‌ । एपभ्‌, त्रनौलवाजिनम्‌ [ 1 8}, 49 ], 

2, तपखथा--तप चरति इति वप्त + क्थ ङ. = तपस्य ( नामधातु } + च 
स्तवाम = तपस्या 17608066 नयः । करङं तया! 6 क्रक तपस्यया प्रतनु, ९0 
16 % १७ {घ]] ० दपर तृप्र ४ 89{ ८०066०५6 प ९८6 “तपस्वते क्यज्नन्तात" 
17 11811 15 & ( 1 80ए]6. 06 तप्रच्चते क्वडन्ताच! „एए 17 8116 ज 
कुड, © &67 परस्म पद 06 {0 {6 ए8.1{018 "तपस परस्य पदञ्च 86६ 
111, “भवता तपन” 2716 तपस्ते 17 8] %21 82116 क 

5, मद ७५८-चं चर्धः भ्वादि+क कत्त रि= त्तम 608618{60, £66 
10811} 10 ॥प16, मदस्य खति (त्रण्म), ६ तत! तथाचास ३ तत्‌ तम्‌) 
५४1, एकवारणम्‌ ( फ}16 15 उप(न 0 च्रनौल्‌ वाजिनम्‌ } 1 एकव 1५ & 
8011991 ए 6]लु09०४ 4५५ ऽप} 9 मत्तगज #00प 0 6 ८४६6 कप इ 
8176५ 6 € ९९ ‰16# ४प६170& < एए४९ पप › मद्स ति 8008 १6 
पण्ड रजे 088 8 मत्त 01 1071 पप ०1€1, 0) 8 सत्तम 001९ 7१५, 

4 निधनाय-क्मयि यी} 06 प} “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मखि 
लोम "1 । 

भूता -भू+ + क्लिप. कतत रि युत ण्डु, नेषाम। कद्ग, 
कुण प्रह ६५९ कत्‌ 25 पद निधनाच् । 

&. प्ररिञ्चलन्वम्‌--परि + ज्यल + ड़ । (घ चअनौलं बलिनम्‌" 8† 48 


१०६ किराताजञु नोयम्‌ 


61012 28 01861817 62.766 {6 170 2८1९ 06118708 8116. 01618 
( 866 10 ) 80 ॥6 ९8 भता निधानाय परिज्वलन्‌ । 

प दहृन्तम्‌-दह श्ट । प] जातवेदसम । 6 ( 41107118 ) 
28 2180 1176 जातवेदस. ( 816-&06 ) ॥ए़ 1160108 प 1116 0618 
( आशा दहन्तम ) 0 018 17161708 तपोजन्यतेज । 

8 प्रगञ्छ-सदप प्रतनु एकवार इव परिज्वलन्‌ दहन्‌ जातकेदा इव 


अनौलवाजी गकं समारेटे। 
86 4111८114 १1020 0९5 ५१४ 4770 


अनादरोपात्त्टतेकसायकं 
जयेऽनुकूले सुह्ृदोव ससम म्‌ । 
शनैरपू्णप्रतिकारपेलवे 

निकेशयन्तं नयने वलोदधौ ॥ २६ ॥ 

{086 --अनादरेपात्तटतेकखायकम्‌ अनुकूले सुहदीव जये सस्प.हम्‌ ( तथा ) 
अपूरंप्रतिकारपेलवे ( वाणद्रणद्पप्रतिकाराकरणात कोमलै, तद्र इत्यथ ) वलोदधौ 
शने नयने निवेश्यन्तम ( अनीलवाजिन गणा समासेद , --5] 42 ) 

8०08 --9ननेग (श्रखा श चच्छनटक थां खं रदेटनन -यष्छन खन टव्‌द्‌ 
मङ्छि निदकं ङशे्ड थकप्नी वण निद्र) ॐ कविटनन वर्‌ अङ्कनं 
मिघ्वव जाम अट्य न्म र्‌ोयूकत इृेटनन › चवर छिनि (ननागबूदछ-- (क 
(मन) वानोङ्वनक्रभ छिकद न) कदय क्रूखं्थोय शिनि--कटम पूषि 
नि्कन कदिटनन । 


0६.--116 (91025 2021760 ^] प> (8) 41) 110 68.811 {00 
ए] ४7१ ॥नथ्‌त 90 काठक 90त एा28 69610" ए1600ङ 98 {0 8 
{9्0पाःध०16 160 , पप्ालः 116 &४त प्‌] एन 688४ 118 6568 00 
1706 868-]1एए6 भावणद {09 28 81081] 60 7 णिः 107 18917 
2{{2176त्‌ ला 1606 10 {8०६ 606 9110 ४४९१ 


€ © 
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18101,-+8 06 85 2002९066 20 168९6 42] ०९, 06 
69611 216 16007 8101118 = 20086000606 0 0 कप दपए 
{1000 1218 तुणौर 80 1161. 1# 17 118 1080 680 ए {0 8116 10 1४ 
1 16668580 206 116 8667066 {0 06 68&€४ {0४ 82 5प6 ग ?16- 
{0 © 0 फ ०६8 1018 668 00 06 एड 868 1176 (कावा द 
2116 1621 ६66 16 6 181] {© 17 (0पात ०९४ 88 € {86 09९ 
{116 9110 {071 1] 71878 ९010102. 

1{8]11 --्रनादरेति । पुनश्च “अनादरोपात्तषटतंकसायकम्‌' च्रनादर ण अव- 
गणनया उपात्तो निषद्गात उद्.तो तश्च एक सायकौ येन त , तथा अनुकल सुदौव 
जये सस्पुह जयमिच्छन्तमित्यथ । पुनञ्च अपृ न्ध.न प्रतिकारो बारणरणप्रत्यप श- 
ख्पो यस्य स । अतएव पेलवो लघु , तस्मिन्‌ “रपूरेप्रतिकारपेलवे वलोदधौ" सेनाससद्र 
“शन › असम्प मेण 'नयने' दौ 'निवेश्यन्तम इति बौरख्वभावोक्तिं 1 | वलम्‌ 
उद्धिरिव इति उपमितसमास । “पेष वासवाहनधिषु च” इति उदटकखोदा- 


टेश |] ॥२३६॥ 
1111078 


1 ऋअनादरोपात्त ध५-उप + + दा + क्रं = उपात्त 0" उपादत्त 1} €» 
{21:67 0४ {000 {06 तृण । गणा8 1189111 888 “निषङ्गात उद्ध.त | न्‌ 
आद्र ( आसक्ति ) इति अनादर ( ्रनासक्ति ), नजतत। ्ननादर ण उपात्त, 
दतत। € #00ा प 8008 धप &18.00010606 {0 ॥76 
सायक 1 ©, 6 {€6]़ 270. €8811ए 00! 11 {1010 {108 81876 अनाद्‌- 
रीपात्तश्च (स ) एतश्च, कमंघा। एकं सायक, कमंधघा। अनादरोपात्त्ठत एक 
सायक यनसर, वह। तम्‌। (ए अनौलवाजिनम्‌ (1 8] 42 ) 

2 जयं सस्पहम्‌--स्प. हा { अभिलाष )। तया सह वत्तं मान सस्प.ह 0 
सद्स्पृह । वह । तम्‌1 (०९ अनील वाजिनम । पत€ 6६९] 100९0 
{0 जय, 25 006 10008 9 तनन 0 ४ {9र्ठप्81016 {1600--अनुकूलं 


सुदि इव जयं सस्पृहम्‌ , 00701) “ जयमिच्छति तस्य मनसि"? [7 9 17 118 





णन ~= नन (+ +~ [त 


१०८ किग्तालुःजीवम्‌ 


लणणाार6009 2150 दण01096 ख प्रलव धगुणए परखर्भदं मिव शुह् इवाटरे च 
वा्न ?-( 14 
8 चू ७!८--प्रतिक्षार 18 1 शाद्तषः ¡ 9, धटा6्त्‌र ० कलार 
४४६ ककड 006 छाछ 0 47] प१०३ लृप्र६९0७8 अपरत प्रतिकौर 
यस, व॑ह । ‹ श्रपूषप्रतिक्षारश्च तत पेलवश्च, कंधा । तस्षिन । (्] वत्ते 
दकं, 106 वल्लोदधि 61८६ अपश प्रतिक्रार, प्छ 018] पब ( © 
कोमल )1 € तद्र [ 870] ] 8० एपाप्रल ९ 
4 निवेशय तम्‌--नि~+किक-रिघ. +ड । सवण चनम्‌ अनोल- 
त्नम्‌ । अ ८ 0थ 91 कात छत्‌ (कल कषिलछ्त 115 668 00 
४४8. भक 220 | क्लोदधि | | +. †# " 
$ ्वद्ोर्षी--खदकानि धोयम्क त्राम्‌ इलि उटके + धा +श्षि अधिकर थे = 
छदि = भोः >  सिकषथनिप1८ त07 विकरणे "किरि 15" णव सशंशिस्से चर 
न्थ द्‌ 18 0ातोशातत 10 क}866 ल उदक्त क्कि {०1108 $ 6 
४८1७ “पिष वामवादृनधिष च? । वलम उदधि इव इति उपमितममास 1 ए 
षण1& "उवनित त्याघ्रादिभि समान्याप्रयोगै”। तसिन। अधि जमी । 
“ 6 $छ५6--98& श 88 त *4% 10! ९०1८6 ©}0४1&6 47 {1686 
4101585 १ ` + ० 
। ५ 3८ ट ८८ ऽ 90 {11८ ¢ ऽध 





निषसखमापतप्रतकारकारषै 
® ॐ ॥ ॥ त १५ धि ५ +{{ १ दै 4 ब्र 


शरासने ध्या दवाना 


नी £ 01 > कि ८ भ दै | कपक्ः (महद, ~+ ५५, $ 
। {५ स्रलुदतो पक्नतावपि खि ) अकि += + न, $$ 

„ #„^ „+ ब्व्रात्रनिष्कम्पद्िक्रप्पमापल्निस्‌.++ ३४ 1 
अणक शरफुशपतकार्के, असने, । अतु यिद; दद) धय शकः 
|. न दो कि नति का प. ससद्गरौयमः लि गात्रनिकम्पस्‌ 


= न नै । 








११४. 


56४६, ङ्िव ध्वुटदकीत्र तिन्वोवटहड छेन) खक्रथः शैदुमुनप्क 
ययय कदिष्र] चदश, ५६ खरि कव्‌ श} क] गंटद७ कनखिडिनोद, 
५ वौखाखवट्श्ङ्‌ं निन मभूट्खद क्त्र डिड ( चच्छूनट्कं भेन था 
हि ररेटनन)) 

ष | ॥ । "पहु 116 6898 86 न 726त्‌. 4 प्र 1680 80 [> 0 9 
| 70 0८120 9716066, 6106 फभ्टन 60 सश्त 00 618 0 ६00 
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१२+ 141] ए त13102933 ] 112 १०७ 10षप 1961 1016 #त 9910 {0 छण 
19 {16 ॐ 06687 | 
है 
01 - ्रड० ४६ 8016 00४6 त 6 098 16 जइ 10 9 


वपते क्{पत= कणत 016 प्रताप४6्त्‌ श्नात्‌ &6दाप्6त्‌ ९९ 
श्यत [प्रव] पहा 2716 1116 आ ०८९० कप 6' 67 118 8८९०6७8 ४१ 
॥© {146 0९ {}.16 0101८] ८ {11 1650) ६6 0 118 0५५, [प 
०2 १616०७00 1111) -) 1 ८1.0८6 {0 5०८९९88 


` "न --निषन्न्निति) पुनश्च ' च्रापतुप्र्िकारकष्सदैः आपदा प्रतीकारख 
व रगे मश्धने अनपरािग्ः {र “पर,सनेः एतन्मतं वय” इव निषश्च रितम्‌ । 
प्रक्तताः स्वभावे स्थितमपि निवि कारमपि इव्यय , अतएव “च्रलद्नोयम्‌ः ऋअनतिक्रम- 
नयम अतएव 'निवातनिक्रम्पः वाताभार्वात निश्रलम्‌ [ निवातादश्ययाबातौ" 
इत्यस्र | 'श्राप्रगापति ` समुद्रमिव भ्थितम्‌ ॥३७॥ 


^ ८८ 
1 निषसम-नि-+-मद्‌ +क्त कत्तमि = निघस्‌ 86816 0४ 1 6, [ ‰€76 | 
2686६66 ० { चराग स्थित ]; तम । । (८४1 ` अनीलवानिनम 8, 49 1 । 
गु 112 ' सष्दरप्रने ` (1ए९< षत्व ५6 16 ९४३ 7 {16 ०१०४१६6 14 


८८ र 


1 1 ४ 

1" उपम छ्य {0972 प्रति । गणाऽ 6५]0118 तः 6€1€ ९९६ नं 
# # 

व्ल्णा.५ ण < व्रषाभ्या नो च समानपद" ५०५ ‹अट्‌ कु पाड नुमव्यवर्थिधि" 


५ ला) | 14 न एष्व्ला७ फ [छलक] ४ङ 88१४० , 5.01) 8 [$ 8 
इ दिष्षठ । । + 








११० किराताज्ञ्‌ नीयम्‌ 


2 आपत &-आ्आपद प्रतिकार | 00 प्रतीकार |; &तत। तख कारणम्‌ 
] उपायम्बरूपम ], ३ तत । तच्िन्‌। प्रे]; शरासनं । 


8 अनापायिनि--त्रपाय (अप+ इ + अच.भावे) = 068४८100 न ऋपाय. 
अनपाय , नज_तत । तत अनपाय + इनि मल = अनपायिन्‌ । तकिन्‌ । (प्‌. 
शरासनः 20 धौय्ये । 16 शरासन ( 00 ) 28 अनपाधिन्‌ ( 07 ) 1116 
सव्यं 1 166 #411702 ०6160466. 00 शरासन 28 07 घौय्य । शरासन 


900 धैय्यं 816 अधि ऽमी । 


4 प्रक्रतौ खितम-(0८९] अनीलवाजिनम। 100 116 फ 
7877181] 1066, 5४111 17 81108 08 €टा) 87 116 प्राप 0 116 
&87048 116 पऽ प्र) 18{प९५ (निवि कार) , 16706 16 ९४६ अलङ्ख नीय 


116 97 006 


5 निवातनिष्कम्पम--निवात 18 206 0 एत निदत्त वात अस्मात, 
वह-- । निवातश्च निष्कम्पश्च, कमं धा--। तम। दे] आपगापतिम । ^" 
0668 18 8111] तरङ्ग्ौन, 01108 ४0 श त 100 , 80 472 ए28 
( प्रकतौ सितम ) 17 {118 #अहपत6 पल्म 4 1706 ( प्रदौप ) 9180 
16607068 80 फ1९€ 1107 त18प716त्‌ प्र 190, 00110916 “ज्रन्तश्चराणा 
मरुता निरोधात्‌ निवातनिष्कम्पमिव प्रदौपम्‌”-- 1082 11] 48 


6 आपगापतिम्‌--श्रपा समूह इति अप. + अण. = ्रापम । तेन गच्छतोति 
आप + गम ¬+- ड कन्तरि स्वियाम्‌ = आपगा 21९: तखा पति , €तत-- । 1४16. 
{&78 {0 91 06687, उपमान 0 अनोलवाजिनम्‌ । 41] प ९8 11120 2700 
8111 76 866106त 10रप17 6191016 118 2 0९687 07 80 श्रचल ( 88 
10 8] 39) , 9 88 ] ९ 1040606] 8111706 9 5661708 16 120 
शण 0 वणल , 018 98 116 प्र ध् €91707688 06016 00 


४61४ 91 ® 80172 


चतुद शः सगः १११ 


ॐ ४८ ८0८ 4८4 © 01 1-00४, 421 1414 
10८4& {४८ @०५-७१४८ 


उपयुषों विभ्चतमन्तकदुरतिं 
वधाददूरे पतितस्य द द्िणः। 

पुरः समावैशितसतपश हिज. 

पति पशूनामिव इतमघूवरे ॥ २८ ॥ 


2086 --अरदूरे ( समौपे ) पतितस्य दषिण ( वराह ) वधात्‌ उपेधुषौ 
{ प्राप्ताम्‌ ) अ्नन्तकटाति विमतम्‌ (धारयन्तम्‌ ) ( ततश्च ) दज ्रध्वरे इत समावैशित- 
सतप पशना पतिम्‌ इव्‌ ( स्थितम्‌ अनीलवाजिन' गणा समासैट्‌ )। 


8९०६ निकटे ैख्ि पश्ीदवाट्र्व्र दशदश वष्टि शत्र" 
कदय, दिखश क क बटख यांङट--4व्‌९ वाँव्र मब्रू८य जग्रभ दं श्नि 
श्षेयांट्ट ठाए्+-गेडगखिवि छात्र दि खच्छूनट्क्‌ नेनेभ वौं 
ङ्शेन । 


0.1६ -- 106 €&88 28176 ¢ ुपा2 10 28 11176 ( 6 
८6111016 ) 101त 2884811 ( 81ए& ) 1707066 170 > 88611066 ए 8116 
0121110081188 2706 08717 2 826110618/] 2111081 {01966 0076 [षाव » 
{01 116 9180 1016 06 8])6&12166 0 (61116) ‰ 828] तप्€ {0 
{116 8191106 ग ६06 0087: {8116 ]प87 ए€क्ाः [पा 

12111 --उपेयुषौमिति। पुनश "अदूरे" समौपे “पतितख द दिए ` वराहस्य 
[ बौद्यादिलात्‌ इनिप्रत्यध | 'वधातः हेतो 'उपेथ्षौ प्राप्ताम्‌ (अन्तकदय॒ति अन्तकस्य 
इव यमस्य इव दयुतिस्ता "वित ` धारयन्तम्‌ । तथा च "दिलं ` ब्राह्म "अध्वर" यज्नं 
[ “यन्न सवोष्वरो याग ” इत्यमर | “इतम्‌” आहत पुर › अ्रग्रं *समावेशितसतृपश् ? 
समादैशित स्थापित सतप यज्नौयपश्ठ ( यच्नियपणए ) यख त पशूना पति रुद्रम्‌ 
इव्‌ स्थितम्‌ ॥ ३८॥ 


११२ किराताज्ञु नोधम्‌ 


(^ + £ ~, 

1 उध-प्रम-उप+द+-क्रसु 101 विट. = उपेयिवान ०६४१ 110 तत 
न्म उपि उपेय्ष। ताम्‌ । (पशम अन्तकर्यातसि। दत्‌ "© लिट 15 
2110560 10 (19451९ब््‌ 10०९6 81/61 सट, वम वत्‌ प पन्प्रवार + 
2६210 ४16 प8९ ण कसु 21/€) उप + इ 1 भावा 3 8])€८1५|]\ 7 01060 
101 40 {6 16 उपपिवान्‌ चनाश्ाननचानश्च । 

2 विख्रतसम--र-+ शर = विशत 1681108 › तम्‌ । ()ए९] ~न नं वाजिनम्‌ | 

3, अन्तकातिम्‌--घ्रन्तकस् रति, ६ तत्‌-- ¦ तम। 0})} 01 व्चितम्‌ । 
41] ०४ ४ न्यृति ९३५ 1116 16 चुलि 01 ४06 1€1 1116 > 8111. 4 {1० --€+८८ 
राति =ग्तिरिवनुतं । 

+ दधातन गप. भाव = वधं । तस्मात) रेता भ्रमौ । 

5, अदूर -न टरम अटरम ( ससौपस ), तस्मिन्‌ । “सप्तम अधिकरणे चच"? 
इति अधिकरये ~स । 

१1616 15 2 च 1 {16 1८16 (०९६९ 21006, जयादित्य 1610१ ५8 
“चकारात्‌ दू न्तिका स्यच । ४0 ४0९ 700 11०९ अन्तिकाथलत्वात्‌ सप्तमा ? 
4115 -\ ९८01018 {0 दीह त € सप्तमी 21161 टूरान्तिकाथ प 0108 €>.])\€५- 
००5 प्रातिपदिकार्थ सारत्वम 810 १०९8 0) ९311688 कार कत्व । उप 11616 
पतित 0770608 उ दूरः प,11} क्रिया 800 &1ए68 1 कारकत्वं । {1616016 
५-© 1878 अधिकरणे कारके ऽमी 1616 = एणाः 8 आ] 56 (00816 
“वमन्रदूरं किल चन्द्रमौलं --828 ४1 

6 पूर प्रवं +-{ड (ऽसौ ) + असि स्वा = पुर 1 11000 ^ अव्यय 
19170 8६156 0 अधि छमो । अन्यय्रलात्‌ विभक्तिलीप । 

पु समावेशित €८-सन्‌ पर सत्पु, क्मघा--। रुतृपश् यज्ञियपश् 
| 82८18 22] रणा7081 1 समावेशित सतपश्च यसू, वह-- । तम्‌ । (० 
[ पशूना | पतिम्‌ । 8 अध्वरं हत [ चं +क्त पमुपति 15 समावेशितपग् 80 





त्तद खव ` १४ 
पत्र ^ पशन अणु 198त 069 6. ४6४४ 116 6८ 
8 -पि्वदकवहणडः 8 0678 प्रमुपत्ति ] 17 प्रजो कञ 18 6४४० 
60६ इषत्‌ ०८ त७कऊप्.०ए = 411०४ ज,88 9180 इपर एवष चन्तके- 
नुति, णद्‌ शष9 ७७२ ए प5 0 गुप पशना पतिन्न 18 छयमीत, 
अरनौलवाजिनम्‌ 1616 


# 49 श 2८05 एद च 07417 ए] 1४5 य्य गु | 
ह. निजेन नौत विजितान्यगोरव 
` ”" गभीरता वव्रुरेन भूया.) | 
वनोदयेग्रेव घनोस्करुष्षः 
समन्धकारोक्रतमुत्तमाचलम्‌ ॥ २८ ॥ 


9 {8 › ; 


2056 -- निजेन [ आवन सखामाविकेन ] भूयसा | प्रमूनिन्‌ ] धौच्य्‌मुदखेन 
विजितीन्वमौरक [ येथा तथा | सभौरता [ द्र वमा्तव ¡ नोतम्‌, { ततश्च ] चनोर- 
वौसधा वृनोदयेन खमन्धकारीक्तत [दुर वमाद्ीक्चत | उत्तमाचननेम इव [ स्थितम अनौ. 
कजिन मना समाचेट | । १ 

5०६ --निटकव च्राजोदिक विध्न टेक्वीख्नवावा खल्छद्रं नादो 
मनम खव कदां चच्दम एत्रवगाङ्द छ रुरैटनैन , डि ठिनि दिवि 
७ नर९ नजाछानमयद्बिड या विद््‌ रदनवा छिद्र एूदरदशांश् थो ख छ्खर्गा- 
एप्नव्र छर इ्देटनन ) ववृक चर्छनटक नगग्रेणं यो ङ््टनन । '“ 

कण --108प110प7191016 28 € 70966 0 018 0 09{पध 
1000986 02616006, फ नाल 8] 0068 €72¶१16 ए ४.8 06128586 
य †एडं 119७ 1116 & [गङ्ग 06 ८०86 17 प 1०68016 द्र 
0९ 5.01 ग 18106 10768 (२ ४ 26086 2.10 0८९6 ध 
[ $प्ना 41ए08 95 1626166 5 श ५४ 2 |  " 

‰,3 ९७) १. 4 


#। 
(+ -- 8. 1218 {4.{161166 224 प्यः] 64110 च € 010 
ॐ च ˆ इष { ‡ र {क 1 ष । } 





११४ किराताज नोयम्‌ 


176 28 8६111 भात्‌ 1708.6668118016 [16 भ ०८८अण [ 8] 37 | , प्ठस 
चाण ङ्ग 118 20818] 271 66९0 = 108167066 06 0866 84 
00 11068 0 &181पए़ 96 8896706 116 2 [रज 10 र्111618.016 
प्रधा 56शुणश्न 60९९166 811 0761 160 1016808 पा] त वल86 
206 1प्दपा1816 061 9 ९660618 

1089111 -- पुनश्च "निजेन ने"सगिं केख "भूयसा" वहलेन श्वं य्य गुरेन" धं व्यं मेव 
गुण तेन "विजितान्यगौरव ` विजितम्‌ अरन्ये षां गौरव गम्मौव्ध यस्मिन्‌ कमणि तथा 
“गभौरता दुरवगाहल्र "नोतम्‌ः। अतएव “वना › सान्द्रा 'उरवश्च' महत्यौ वौरुघ " 
लताश्च यस्मिन्‌ तेन "घनोरुवौरूघा, वनोदयेन श्रर्यप्रादुभावेण समन्धकारौक्तत 
दुरवगाहीक्लतम “उत्तमाचलम्‌ इवः स्थितम ! [ समन्ततीऽन्धकारो यख स समन्धकार 
इति विग्रह | ॥ ३९ ॥ 

(^ (^ 

1 नौतम -नौ+क्त कमणि। {866 {0 897) द्रप अनौल- 

वाजिनम्‌ । 


2 विजित 9८--गुरोर्माब इति गुरु + अण. = गौरवम्‌ &9्{ए अन्यस्य 
मौर वम, अन्य गौरवम्‌ 2110111618 &18716, & तत । विजितम अन्यगौर वम्‌ यस्मिन्‌ 
कमं खि, वह्‌ । तत यधा तथा । पालाशा) 00116118 &19.ए1{ष़ 28 81 
1095886 पए प्ये 06 क्रिया 10 नौतम । (धुप पए 17 
8९] 9 7172 7266, 811] 276 66601766 2716 {7187 15 
चव्य 0४९12886 0001618 घय 0: क्ष 

8 गभौरताम्‌ - गभमौर + तल. भावे। ताम्‌ । 00] ग नौतम्‌। 

4 षौययगुशेन--घंयैमेव गुण, कमुंघा। तेन। अनुक्तं क्तरि करणे 
दवा! 13 धैर्या 8 08] पा [7 1, 6) 18 0) ( निज ) 9णत्‌ 
1 8 11006186 98 611 ( भूयस. ) । 

5, वनोदथेन - उद्‌ + इ +- रच. भावे = उद्य 1188, 8रशण वनख उदय , 
& तत्‌। वेन । अनुक्त कत्त भ समन्कारीक्ततम्‌ । 2 6116 71871 ' भावा 


चतुदं शः सम: ११५ 

नयने द्रव्यानयनम्‌”?, वनोदय 16898 उदितवन 1, ©, &0प्ा170& 01 1181708 
10687 

6, धनोरुवौरुधा - वि + रुह ¬+- किप. = वीरुध. 066९, 12 वि + खड + 
क्विप. 6 हकार 1116&पाश्णु र 06000168 धकार प्र {16 ४प1© न्ड. 
दीनाच, ४6 96९८ {0 ०९208 0118 ९ 116 6116008 दीघं ल ग 806 
उपसगे “वि ?। (10000 “इदेव निपातनात हकारस्य धकार उपसगेख दौघ'त्वच्च"? 
-- 22181181 0711618 89 11197 उपसगे 18 111-6्पाश् ङ 160&67060- 
९ ए 716 09770 “क्वचित क्रिप.घजादौ उपसमेख दोघ तम्‌? ! 806 1.691- 
0008 9150 &1ए© 116 06, 2 वीरुध. ४8 --वि +- रुध ¬- किप. &†८ । घना च 
(ते) उरव , क्म॑घा । घनोरब बौर्ध (लता.) यख्मिन्‌ । बहु-- । तेन ! पथ्‌, 
वनोद्येन । ऽप त67086ृश़ 1011886 {01687 8०01605 76 096 
8.70 &1्ापन ( 976 1167066 17 ्1161901611688} 0 9 110प्रकश्िफे 

¢ समन्धकारीक्लतम्‌- सम्यक अन्धकार, खमन्धकार, प्रादितत। 0" सगत 
{ स शिष्ट , सम्बल &८ ) अन्धकार , यस, वड - ए “प्रादिभो घातुनख बद्ध्रीहिर्वा- 
चोत्तरपदलोपो वक्तव्य ” । असमन्धकार समन्धकार क्रत इति समन्धकार~+चि 
(अभूततद्भावे ) + ज्ञ + क्त कमं गि = समन्धकारौक्कतम्‌ 10206 11111 081 82 
1611016 08 श0{1167 18 60 80 ॥116 &लप्नः एला 01९0688 णत्‌ 
80 10रप्]767810191688 ग 819 00प्् शनि ( उत्तमाचल ) ॥ उत्तमाचलम्‌ 
28 उपमानं ण अनौलवाजिनम्‌ 1616 

8 6708-0 पा 0087 @00009८68 &.1]प2 67060106 गा 
धँ यपगुख--18 10 8 0660 62170 826 80 अल घनौय समुद्र, २५ 
8600061 1616 0 > 06861ऽ-0112&6त 100४ 00प्0६भि. 23007 
218 081 - 016 118 अजुन 70 त0प0४, एप पशश शण 06680 18 716 
8०681त्‌ ग 60070811800 07" अगाघता, ४०१ ४ 00प्रत्भा 101 10708 
५ 8 वाक 00678 पलाणिाङ्, 3] 0000 ण ५0686 ०८५ अलङ्कनौय.+ 
-80 प्र 000 0686 @01010211800 0प् 106४ 8०६६688 {तक पप 


११६ किराताज्ञु नीयम्‌ 


8187108 8६11 70 काति काक 10 087 0 किलि 006 = (जधाा9ञ) 
98 0४० पाप्ा169016 = (009८6 “तु गल्वमितरा नाद्रौ नेद सिन्धवे 
गाधता। अलङ्धनौयतादेतुरुभय तन््नखिनि"--818 ए]81 1, 870. “अलङ्ख 


तत्तुहयच्छ यद्‌ यदुं मं दौष्ताम्‌ । प्रियता ज्यायसं मा गात महता केन तु गता“-- 
{ 60, 
{0 7६ 1८05 1८ महावराह 10511420 10 4९444" 
100 ६0८ ९4111, 


महषभस्वन्धमनूनकन्धरं 
व्दृच्छिलावप्रघनेन वक्तसा । 
ससुज्िरोषु जगतीं महाभरां 
महावराहं महतोऽणेवादिव ॥ ४० ॥ 

7088 -महष भस्कन्धम्‌ अन.नकन्धर ( स्थुलग्रौव ) हदच्छिलावप्रघनेन ( महा- 
शिलातटवत कठिनं न ) वचसा ( उपलचित ) महाभरा ( पापं भारवती ) जगती 
समुज्जिौर्ृम्‌, (तत ) महत अण वात जगती समुज्जिदटौष महा वराहमिव ( स्थितम्‌, 
्रनौलवाजिन गणा समासेदु --81, 42 ), 

८००६ --वृसटखव टक्‌ छात्र छक्युक, शूनओौव, व< भिनांरुएफ़व 
फ् दिशैींनव्क्राः 4वर दृष्टवा छक्रगेमग्रूख (र्‌ उ दवो शविवौटप्वौटक 
छव दत्रिट शेष्टक यष्छून, मरन्‌ गब्रूखं शृशेट्ड ईदिवीटक चछेत्डांनन 
कविट्छ छर ववांश्कनो नावरग्रलैव छाय इदे्रोशिटिनिन । 4वद्कुख 
यब्कूनटकं 9११ य) -शदेटनन । 


एण -ण6© ©४786 कन्न 6त 4 पु प] पा४, एप]1-806पा- 
0७6, #1&0॥-066}6त्‌ धत 0917 9 01086. ©0687 116 606 81968 
ण 8 71 8199 न 86006, णत्‌ जा {0 तनााएलाः ४06 एप'त6०6त 
भः ( 00ण ४06 868 ग पत्पद्ुपाफषं 068 ) ध06816त्‌ 1116 06 
@7629४ 0 ( 1, © 1/0प्त णव्दय&06 ) काशप्रह् #0 तनाः ४06 
ए, 0 {06 &७४ 000, 


९ ९ 
चतुदशः सगः ११७ 

-©ट1.-866 0& 97 26 7 एलठ्क 
1४211" महष मेति ।-[ मष भखन्ध ] मदष'भख महाढषभसख खान्धौ इक 
खन्धो अ सौ यस्य अरम्‌ । (उपमानपूवं पदलात उत्तरपदलोप । “ऋषभो हषमो दषु 
इत्यमर । ˆन्धो भुजोशिरोऽ सोऽस्नौः" इतिचामर ) । [अनूनकन्धर | स्थ लग्नौ वम्‌ । 
(ज्य ग्रौवाया शिरोधि कन्वरेत्यपि? इत्यमर ) । [ हटच्छिलावप्रघनं न | बदक्छिलि- 
वप्र मदाशिलातट , तदत घनं न कटिनं न ( वच्तसा } उपलचितम्‌ । { महाभरां ) 
दुं अति भार वतीं [जगती | महौ [ ससुजि्टौष | दटराजकग्णंवात्‌ सछछदव्तुमिच्छुम्‌ । 
अतएव | महतोऽख वात्‌ } जगती ससुज्जिहीध॑म्‌ उक्तविशेषणविि्टच [महावराहइ- 


भिव | सितम्‌ । अंसाधर्म्यात्‌ इयजुपमा न शष , शब्टमा वसाधम्य'ण तख विधानात्‌ 


इति रद्स्यम्‌ (1) ॥ ४० ॥ 
०68 © (497 


1 716 8&प९ 0676 ग8--उपमा ४० 7 श्चं , 0: ष्णा 18 
तवपठ 10 शापाक्षङ ग पन्वा, 22 ४05 6889006 18--{{08४ {16 
966 शष 18 0प€ 60 श्णश्ा  ज0ाःत8 

(11216118, 
1 महष भखान्धम्‌--षभ 18 ७प]], महान्‌ षभ महभ ०६० एषा] 


कमं धा-- फः आत 8०१७१ {६० महत 5 {6 पा९ “आन्यमहत समानाधि- 
करणजातौययो '” । महर्ष भख स्कन्ध , ६ तत । मर्ष भस्कन्ध इव खान्धः यस्य, वह 
0 ४06 मपा “सहतसु्रपमानपूवं स्य उत्तरपदलोपञ्च वक्तव्य "--1,8, ४ 6007 


पा 8 फ0यःत्‌ 1 ४06 ऽमी 0 0७07776 उपमान 16801706 171 17 णक 
श्पलाः 170 2 वह्नौ, एप 06 #06 उत्तरपद त18धृणृरधा8 , तम्‌। 
००, अनौलवाजिनम्‌ ¢ 8], 42, 


2, अन्‌.नकन्धरम्‌-ऊन 18 1688, 82181], न ऊन अनन , नजतत्‌ । अनु.न 
( मासल ) कन्धर ( कन्धरा वा ) यख, बह । तम्‌ । देप. अनौलवाजिनम्‌ 1 

8, वच्छिला &©--वप्र 18 तट 0 ऽप11966 ( € ), श्लिाया वप्रम्‌ ( 0 
वप्र ) € तत्‌। ह्न. शिलावप्र , कमंघा। ददच्छिलावप्र इव घन ( कठिन ), 


उपमानतत । तेन । ^ए8 वचसा । वक्तसा 1४8 उपलच्शे ३या। 106 
60101668 8 एः 118 87688 {01 916 {881 


९ नोयनम 
१९८ किराताज्ु नोयम्‌ 


4 समुज्जिदोषम्‌ ~ सम्‌ + उद्‌ + ह + सन्‌ + उ = समुल्निोषु णश]पण् {0 
01९ ए), तम्‌। ४1, अनोल वाजिनम्‌ 70 महा वराहम्‌ । 

5. मदहामराम्‌ - + अच. कत्तं रि =भर 1607, ०८ भ, (करादि ) + अप 
भावे =मर ९७80 महान्‌ भर यद्य बहु । ताम्‌। पर, जगतीम्‌ । 7" 
४16 0४88 ग अन {116 687} 88 संहाभरा 0८९ 0 61806 0 अपा 
प्ा०६8 116 दुर्योधन, त्‌ 1 16 0886 0 महा वराह 1 फ 1168 
कप€ #0 1168876 0 शर्ण] 2:81811888 17 8116 [20818 

6, महत अण वात--अणं वात 148 च्रपादानं भसौ । 106 शाप्श०ा, 18 
+ {16 वराह वतार 100 18171 १८९६६७१ ६116 6811710 {60100 2208.18, 
८007096 ""रसातलादादिभवैन पु सा भुव प्रयुक्तोदहनक्रियाया ” 210. “ततं खरेख 
जगतां प्रलयादि वोर्वौम्‌"” 6५ 1 796, ९111, 

पु एलणाक्षा--(9) ^+ पुप्०४ ऽप एप्राण६ तप्ा70& 6089166 86 
छक्र ताः-0]प© 26 170 8 06761001716त 217५6 0 {166 ४06 
९8110 © 108 शरणा] [10&8 1116 0 पए0त1909 18 60101096. ॥0 06 
1211-1 वराहा वतार ¢ 10104 91४99102 , 116 71628 8101 2180 
अप्र ]0100118 {118 


(0) "१718 ©010088100 ए1#10 वराहा वनार्‌ 2180 8६६6808 41] पा ४.३ 
1060. छण" 0106 1118 [2१061188 67९, 90 2180 18 ©01700841- 
807 107 पशुपति 77\ 8], 38, 87९86868 087 पशुपति 15 जप 0 10170. 
21) 16 111 &871 116 606 अ {0€ण४166, 


1 7६ 105 पुराणपुरुष 2 ©, नर 12001010 


इरिश्मणिश्यामसुदग्रविग्रह 

प्रकाशमानं परिभूय देहिनः । 
मनुषयभावे पुरुष पुरातनं 

खितं जलादश इवांश्मालिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चतुटश्यः समः ११९. 


2"086.--हरिन्मरिश्यामम्‌ उदग्रविग्रहम्‌ देहिन परिभूय प्रकाशमानम्‌ ( तत, ) 
जलादशं स्थितम्‌ अ मालिनम्‌ इव ( तथा ) मनष्यभावे सित युयख पुरुषम्‌ 
( अनौलवाजिन गणा समासं दु --8] 42 )। | 

568 -मेब्रकरमगिव छंग्र शमदम, छमदरमूडि अवर योनिभेनेटक 
शवाद्कर कब्र काच्नागांन च्छ्न, छनागट्णं थङ्किनिरु रटवीव्र छाग 
५व९ मद्रवाङोत्व शि शरू भशूकव विद्र चगृड रशृैटनन । ववष्ऊ 
यच्छनटक भेन थश इेटनन । 

2०६ -- 716 21085 212176त्‌ 4] प9-- ^], 71प€ 116 अ 
6शप्पशाभत 70 शण्‌69 766 छत्‌ = तष्टणाणष् ए 0पणडिणणह भा 
6169068 8667061 1186 876 इप्7 16८४6 17 †26 ए्1117:07- 118 
2061 27 88 106 एप्४2 [एता 8708 ( ०४-76 कृ ग 
४1817 ) 171621108208. # 

ध1-866 0६ 9त्‌ दला पत€ाः 9, 40 

८1 --पुनञ् हरि कशिश्याम ` मरकतमरिश्यामलम्‌ ^उदगविग्र्म्‌ः उदार 
मूत्तिं “देहिन सलान्‌ परिभूय तिरक त्य “परकाशमानम, जलादभे' जलमेव आदश 
सुकर तञ्िन्‌ श्र श्मालिन ` सूयैयम्‌ “दवः ( ? तथा ) 'मुष्यभावेः मनुष्य्पै स्थित 
पुराण पुरुषम्‌ । यो वदरौतपोवन नि वासौ नारायखस्टचरो नरो नाम, स एवायम्‌ 
इत्यथे" ॥ ४१॥ 

0८ ^ 8८ ^, 

1, हरिन्मगिश्यामम्‌--हरिन््मरणि 18 मरकतमणि 1 ©, 6721 हरिद्र रि- 
रिव श्याम , उपमान तत-एए़ #‰6© ए्प]6 “उपमानानि सामान्यवचने = । तम्‌ । 
(पश, अनौलवाजिनम्‌ । 

2 उदयविग्रहम्‌ - विग्रह 18 11088 21968906 उद्य ( उदार ) 
विग्रह अख, वह॒ । तम। पभ, अनौल वालिनम्‌ । 

8, प्रकाशमानम ~ प्र + काश ¬+ शनच. कत्तं रि = प्रकाशमान, 81116 


१२१ किराताज्ञ नौयम्‌ 


तश्षटा17& तम्‌ । (प, अनौलवाजिनम्‌। 76 फए98 7107 छण्‌ 106 


[76 %ण 6060भत एप भ80 तश्छन्ा7& एष 018 06702066 (60 "“ज्वल- 
त्रिव ब्रह्ममयेन नेजसाः- ए 7012.) 87 07४8106 श्‌] 001161८ ©68{प्र68 
{ रेदिन परिभूय प्रकाशमान )। 

4, मनुष्यभावे--मनुष्यस्य भाव , € तत । तस्मिन्‌ । अधि अमौ। (00876 
--मनुष्यभावै स्थित पुराण पुरुषम । 0710& {0 118 (6016 87 9069 
97166 8 17 16811 88 थ्‌], 706 98 1116 पुराणपुरुष 1108.1118.6 


16, 116 98 नर {11708817 8116 @00]087100 0 9818 (866 42111 
0९616 ) , 8180 ©000]9"6-- ` 

“वट्रौ तपोवननिवासनिरतमवगात मा अन्यथा । 

घातुरुदयनिधने जगता नरम शमाटिपुरुषख गागतम्‌” ॥-- 1 84, 

85 पुरातनम्‌ पुरुषम--.^]118 ९98 नर 11110861 {116 {817 ( अ श } 
ण नारायण, 80 116 88 11168117 पुरातन पुरुष । (०81, अननौल वाजिनस्‌ । 

6, जलादशं- नलमेव आदं , कमंधा1 तसख्मिन्‌। अपि ऽमौ। 

प अ शुमालिनम्‌- 118 18 उपमान 0 अनीलवाजिन्‌ 0" अज्ञन। अशना 
मलते इति श्र श + मल ¬+ िनि कर्तरि = अ मालिन्‌, 8 2876 0 सूय । 
0 116 10 1018 02.2211706-80]0681866 तप्€ {0 1068066 47] घ78 पए 2४ 
16 06 इपर 76064४6 71 ए6 € 28 17) (607 60८ 
1116 इ सूय्यं 87त्‌ 11176 नर 706 817 गं नारायण । 20८ 1 18 8180 


9 {166 #097 728 186 ए6ी€ल†6त्‌ 7 न&ः 2006818 1016 80 ५6 
€07098070 18 एश 2४ (0087 प६९-जलादशे खितम्‌ अ शमालिनमिव । 
42 {7८ गण-- 1108, 21९४ 521८1 421 1८4 


गुरुक्रियारम्भफलैरल कतं 

गतिं प्रतापस्य जगत्‌प्रमाथिनः । 
गणः समासेद्रनोलवाजिनं 
तपात्यये तोयघना घना इव ॥ ४२ ॥ 


चतुद शः सग: १२१ 


[ प, 8.1० ४४०४४ 6 ४९७ & (0पएाल युम्मक प 0 
81098, 2 विशं षक 111) 61166, % कलापक 111) {0 ४, 276 ® क्रुलक 
ई एप्पल ) काण 10016 ष्मा {पा (88 1616) - “दामाच्च युम्मक प्रोक्त 
विभि प्रौक्त विशंषघकम्‌। कलापक चतुभि स्यात तदृद्ध कुलक मतम्‌ ॥ |} 

:086--गुसक्रियारम्भफलं अलङ्.त जगतप्रमाधिन तेजसो गति ( निघान ) 
अनोलषाजिन गणा तपात्यये ( वर्षाकाल ) तोयघ्ना ( जलभरिता ) घना (मेघा) 
[ उत्तमाचलमिव ], समारुदु । 0-- अनौलवाजिन तपाल्यये तोयघना घना इव 
गणा समामसेष, । 

3608 --9ग9ग किग्रावट्षव गरूनछोग्र बखर, कनेपङ्जिंरौ 
(रट्छंव्‌ यश्व (शरश्च खच्छनटक, वी कृ†टन कंनखब्रिर (यचमगृष्ं (समन 
छेडमाएनटक थीं ङ्य (जयने थो शृेटनन । 


ए०& - 1116 &8188 2881116 ^] पा (४106 एए]0116 07860. 006 ) 
] प्र 98 फए 2.67 12061, लछपत8 80217 2 10 = पठप्रफण्ि प्त वफ 118 
काशन 86280 ~ 41] पा2, ए110 प28 21168त$ 67त06त 1४10 #16 
10716708 ( ऽप ९८ल्डर्डा्र] ) एल्छपा#8 नं 8 प्तलाभ्ा&8 कणत 
पपए28 {106 16661009616 0 ऋ011त-6094 ८९11706 1100688; 


प्रि] -- 866 2.08, 

1042111, ~ शुसक्रियारग्भ फलं, गुरुमि क्रियारम्भाणा फलं “्रलड़.त सफलकमा- 
रग्भम्‌ इत्यथै । “जगतप्रमाथिन ` जगदिजयिन श्रवापसखः तेजस "गति ` स्थानम्‌ । 
्रतोऽख वद्नामेकलच्यलच्च युज्यने इति सन्दर्भाभिप्राय (1) । पूर्वोक्तविशं षणविशि्टम्‌ 
+अनीलवाजिन › श ताश्म्‌ अर्जन मणा ` प्रमथा “तपाव्यये तोयघना तोवभरिता, 
वार्षिका इत्यथै वनाः मेघा इव्‌ महाचलम्‌ इति शष, (समासेट्‌' अवापु 
इत्यथे ॥ ४२॥ 

जव 0 कधश्नाा 


1 वष कपा ग 6 (60ण00श60 11616 18 ~ 06066 10 18 


¢ 1098 © ( ^ प०४ ) 28 {06 01 0001९ म 806 न 80 पका 
{ 98867010166 | {1616, 


९ 
१२२ किराताङ् नोयन्‌ 
(प ^ 80५ 


॥ 


1, गुरुक्रियारम्म ९४८ - आ + रम + चज. कमं णि = आरम्भ 6ध्षाा17& 
क्रियाणम आरम्भ 108&ा7701[ प०त९शद्7६ | 9 ४ कणः, & तत। 
क्रियारग्भाना फलानि, & तत । गुडि क्रियारश्रफलानि 8५९९४] प९्इप18 ग 
घातन, कमंधा। तं । अनुक्ता क्तरि 0८ करणे देया । ^1] 71228 
करियार्म 28 {0 फा &००8 †वषठपाः 60 ©00व थ श्‌] जलः फलणातासन 
8, 47 6 298 6]1-1&10 8प००688प] 17 118 2170 [ क्रियाफले 
अलड्‌.त | । 11118 2180 8&&०86 1108 298 76 1188 70019] तण 
४8प}086118 धता [866 206], 80 6 1] 10९6 {66100007 
61158 गी {06 &ॐ28 8 12167 पा 01101 18४0168, 


2, अलङ्‌. तम्‌ ~ अलम्‌ + क्त + क्तं क्म शि = अलड्. त 91017160, 6०१०९ 
(पशः अनौलवाजिनम्‌। प6 18 81168 20016 प11 8प6९68४॥ 
16871085, 

8, गतिम ~ विघेयविशं षण 0 अनौलवाजिनम्‌ । 

4, जमतप्रमाथिन - जगत प्रमधतौति जगत + प्र + मथ + धिमुश. ताच्छील्यं 
कत्तं रि = जगतप्रमाधिन्‌। तख । प], प्रतापख । 16 चिनुण ©0068 
छप € गपा© शप्र लपसद्रमथवदवस ”। 16 6016067 ऽपदहछ5 
41] प 91000८ए 061 क0त] ष 100९8, 

5, समासे - सम्‌ + आ ~+ सद + लिट उस. । 00 गण । 188 ० 
18 अनौलवाजिनम [ {0 })16}) 866 8], 26 ८०6० अनौल वाजिनम्‌ ] 


6, तपाव्यये--तप 18 8 प्र 7067, अति ~+ इ + रच. भावै = अत्यय 6270- 
7107) तपरख अत्यय , & तत्‌ । तपाव्यय 7169118 11 €त्‌ 2 80771706 1 6, 18 
7068708 29 86880 [ वर्षा काल ] । अधि मौ । 

7, तोयक्षना - घन 18 686 1, 6, {प्]] [ €.€ ], तोयेन [जलेन ] घना. 
[ परश ], & तत। देप, घना । 


चतुटशः सग ‡ १२२. 

8, चना इव - 1118 18 611171८8 {0 चना उत्तमाचलम इव, गणाः 
्रनीलवाजिन समासेदुः । 17118 18 1911128 (णाप, एप मष्ट 
{00086 ##€ (0008४८10 ~ तोयघना घना इव गणा अनौलवाजिन 
समासेदु । 106 9८९५ 616 1116 26118660 नन०्पत8, 087 18, 
116 26.771] वतपत8 06 &9098 ए€८6 200४ 66 एनपा भ 0101, 
गुण18 8०808 116 काढा त 16 वपणा्€ण{ = 20096 एङ्‌ ४116 
81288, एप 170 10211118 60 लाला 008 वणन्लम्‌ शदह्पा6क्66- 
15 707 10116 &त. 06 81711116 66068 8१816, 80 6 एशि छपा 
@0181.166100 0616, 

9 परग --तोयचन घनौ इव गै अलङ्त गति अनौलवाजौ 
समासेरे । 

45 न %2011101655 1405 
यथाखमाश्रसितविक्‌ माः पुरा 
म॒निप्रमावन्तततेजसः परे । 
ययु' च्षणादप्रतिपत्तिमूठतां 
महानुभावः प्रतिहन्ति परुषम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एध -- 0४8 

2086 --पुरा यथाखम्‌ [ यथायथम्‌ ] आश सितविक्रमा ( अमैव एनः 
जेष्यामीति प्रकटितवी्या ) परं [ शवव, गणा इत्यथै | सुनिप्रभावच्ततेजसख 
[ सन्त ] चणात अप्रतिपत्तिमूढताम्‌ यय । [ तथाहि । - महानुभाव पौरष 
प्रविदन्ति [ नाशयति | । 

8००६ शरं “य)भि्े थप्क खमन कविद्‌” «देतव सीय निं 
विकम क़ कविय) खख्छूनमव्क 9१११, खून) गूनि खख्छूटनव जोट 
( (टव ) ङ्खदन शेवा बरढमट्वा रि कत्रिटद न वृकियौ चख्छानगूष्ट 
श्र गेणिन । ब्टङुद चा श (शौक्र ने कद्व । 


१२२ किराताङ् नोयन्‌ 
^ ६८८ ^ 

1, गुरक्रियारस्भ €{6 - आ +-रभ + घञ. कमं णि = आरम्भ 06771 
क्रियाणम्‌ च्रारम्म चषा [ पणत्‌नश्य& | ग ४ सताः], ६ तत्‌। 
क्रियारम्भाना फलानि, € तत । गुर्खि क्रियारम्भफलानि 8९८९९३7] 188प]#8 ~ 
पतल, कमंधा। तं । अनुक्ता कत्तरि 0४८ करणे इया । 41] ०००३ 
क्रियारम्भ प्४8 {0 फ &0078 चण्ण्पाः 80 ©०व ८ 21] गिनः कण्पाताङ्न 
18, 4.6 16 798 8]1-11670 8०९७८९७७] 171 118 2110 [ क्रियाफलै. 
अलड़.त | 11118 2180 8प&&686§ {09 28 76 88 00क्]ा ष फण 
ए88प 04618 तरत [866 2066|, 80 168 र्‌] 0९९ ४600079 


115९ 0 06 ४8 90 18767 पा 01161 02900168, 


2; अलङ. तम्‌ - अलम्‌ + कं + क्त कर्म शि = अल, त 20107166, 67606 
(पश्यः अ्रनौलवाजिनम्‌। 6 15 9168 8016 161 8८९८6 8धप] 


1680105, 

8, गतिम्‌ ~ विधेयविशं षण 0 अनौलवाजिनम्‌ । 

4, जगतप्रमाधिन - जगत प्रमथतौति जगत + प्र + मथ + धिसुण. ताच्छील्यं 
कत्तं रि = जगतुप्रमाथिन्‌। तख । प], प्रताप । 618 चिनुण 0010685 
४5 ६06 “प16 शप्र लपसद्र मथयवद्वस् 2 1116 नु01116४; 8६६6605 
(पऽ एण 0एटाः कतार 0९8, 

8, समाखेदु - सम्‌ +- आ ~+ सद + लिट उस. । पि गणा । 188 00] 
18 अनौलवाजिनम [ {0 11010. 866 8], 26 "०१९ अनौल वाजिनम्‌ ] 


0, तपाल्ययै--तप 18 ऽप्7061, अति + इ + अच. भावे = अत्यय 62्76- 
1101 तपस अत्यय , & तत्‌ ! तपाल्यथ 16808 11‡ €त्‌ 0 इप्रा९ाः 1 6, † 
1168708 281प़ 86880 [ वर्षा काल ] 1 अधि ऽमी । 

7, तोयचना - घन 18 06786 1, ©, {घ्]] [ 7616 ], तोयेन [जलेन ] घना. 
[ पर्णा. ], ६ तत! प्श, ना । 


चतुदश सग 4 १२ 

8, घना इव - 018 18 न700168 {0८ घना उत्तमाचलम्‌ इव, गणा 
अनीलवाजिन समासेदु । 1018 18 7811128 (णाद, एप जट 
1010086 06 (0ण"पठ्रल ~ तोयघना घना इव गणा अनौलवाजिनः 
समासेदु । {126 9४ पऽ 676 11176 फए2661184670 नल्पत३, व118॥ 18, 
1116 फथ५७प-{प]] बल्पतऽ 76 ६8०४8 66 800 60 एत्या 0 17, 
वृ16 8प्&6808 606 &द ष्ट 0 {106 काला अम्ल एद 906 
&91188, एप 10 1081118 60057८प८त्०प 18 17697081 81671068768 
13 7100 10101160. ४०. 606 8170116 06607068 8816, 80 € 7८&7 छप 
081८070. 0616, 

9 00166 --तोयघनं घनं इव गशै अ्रलङ्‌.त गति अनीलवाजौ 
समारेद । 

45 11€}" 214111191658 2८25 
यथाखमाशसितविक्‌ माः पुरा 
मुनिप्रभावकत्तततेजसः परे । 
यय्युः ्षणादप्रतिपत्तिमरुठतां 
महानुभावः प्रतिदन्ति पोरुषम्‌ ॥ ४२ ॥ 

218 -- 0४8 

7086 --पुरा यथाखम्‌ [ यथायथम्‌ | आश सितविक्रमा ( अहमेव एनः 
जेष्यामीति प्रकटितवी्यया ) पर [ श्वव, गणा इत्यथे | सुनिप्रभावच्तततेजस 
[ सन्त ] णात अग्रतिपर्तिमूढताम्‌ ययु । | तथाहि ] ~ महानुभाव पौच्ष 
परविदि | नाश्यति | । 

5९०६ --शटरद “योनिष अटक कय कविव्‌ वेखा८द वशौयथ निष 
विक क़ कविष्‌] खच्छनमक 9१११, शून मूनि खख्छटनद थैङाट्दं 
( (त्यं) र्र्वन र्या बृरढमद्दा कि ्रिघ्द न वूकिव) चखोनगूए 
ङ्भ नखिन्‌ । बश्ट्डव थाश (शौक्ब्‌ नषे कटव । 


(५५ 
१२४ किराताज्ु नोयम्‌ 


ए06,-- 1116 (988 [ 6118 216 @7611168 0 ^] प्र०४ ] 10 
61610 16061 € 0168864 {0677 [0७88 [17 ९0 ्रलाा& 1170 ], 
70 1087 608६6 एष 116 886 41] 7878 10688 27त्‌ 17 8 
111011607 0668706 तप0-0प060, {7666 {6 00688 0ई {16 
&1627 068४८08 21011618 1108111111685, 


0 201,-966 8, 

1/21]1 --पुरा' पूवं ख खमनतिक्रन्य ( ? खमनतिक्रम्य ) यथाखम्‌ः “अद्री व 
एन जेष्यामि इति "आश सितविक्रसा ` आश्सिता काड्िता वाञ्छित वा विक्रमा यै 
ते, परं * शतैव 'सुनिप्रभावात चततेजसौ इतप्रभावा ( सन्त ) चणात श्प्रतिपत्ति- 
मूढताम्‌" अन्नानमीहान्पता ययु * तथाहि--मदानुभाव ` अतिप्रताप पौरुषः 
"पुरुषस चटित प्रतिहन्ति" नाश्यति ॥ ४३ ॥ 


(1021118, 

1, यथाखम्‌-ख 18 0, खमन तिक्रस्य इति यथाखम 107-61818£1688- 
1116 0678 8617 1 €, 0. 1100688, अनतिहत्ता अव्ययौभाव । 01८ खम खम्‌ 
"प्रति इति यथाखम वीप्ायामन्ययोभाव । 75 2102900ु1 7667 {6 ८16 
यथासं यथायथम” 528 “यथाखमिति वीप्सायाम्‌ अव्ययौभाव । योयमात्मा 
यच्चात्मौयम्‌ तद्यथाखम्‌” । 67106 1(911128 16801& 11676 810प16 6 
-खसमनतिक्रम्य 910 07 ख॒ खमनतिक्रम्य । ^ तए पप्य आआशसित 1 आश. 
सितविक्रमा ¦ 

2 अआशसित 6४८--्रा +श स (भ्वादि) +क्त कमंणि=-आशसित 8८, 
1168160 वि + क्रम्‌ + घज. भावे = विक्रम 8107 आश सित , विक्रम यै, 
वह्‌ । १९006 ग {06 ©७979-2170 ए 80066 [010 688 26607617 #0 
फन गल्या 89 [ 1] (00 1170 2 द्यप्श् पररः ॥ पर 
{ 06176 1118 सवं ) 16808 6ला ( शतु }, 11616 17 2र्शमःऽ 80 गण 
सन्य 0 फटा 70 पर ( शाला ) 0 41] ०४. 


३, सुनिप्रभाव €! -भ.+ चज. भावै =भाव । प्रह््ट भाव प्रभाव ए0 


चतुद शः सग; १२ 
ऋ©88, प्रादि तत । 6 ४०10 प्र +भु + घञ , = प्रभाव, {0८ +€ एप] “त्रिरी- 
सुवोनुपसगंखः? १76४8 घञ. 2166८ मू 6 7108 1666त्‌८्त्‌ एङ धणफ़ उप- 
सर्ग। सुनि 2768 80 ^ पा 20 ए728 9 886 110 0668 56 6 
28 ९811706 07 6787166 सुने प्रभाव , ६तत। तेन चतम ( नाभितम्‌ ); 
& तत। तादश तेज येषाम्‌, वह । {06 @88-2770ए 1087 ९0प#8&€ &४ 
606 8107 9 ^ प] प02, 606 8860616, "ठत 80०९6८6 {€ 81 
1107 016 206. 41 7607 1086 76 08816 (नथ , 0४ एवल 
500६0 {67070009 ता] पन 00९९766 00. 4] 2 ऽना = पात्ता0ञ्हलृदग 16 
28 22800118 07 (781, परः | 

4 ययु -या~+ लिट उस. । 2681066 ष ०४, पर्‌ ` । 

5 ऋणात्‌ - ल्यप्‌ लोपे कमणि भ्रमी णभायित्य = च्णात। 

6 अप्रति € ~ प्रति + पद + क्तिन्‌ भावे = प्रतिपत्ति 17016086 न प्रति- 
पत्ति, नजतत्‌। तया मूढता, 16001866 तप्र 0 षव गं 70168 
{ 01--कत्तव्यज्ञान }, २ तत । 00] ययु | 

प्‌ ह्धानुभाव - अनुगतो भाव इति अनुभाव 11761166, ८0688 866 
प्रभाव 2007९, महान्‌ अनुभाव ७27 [10685 कमं घा । 10676 महत 6 
20068 मदा 0 ४06 ८16 “अआन्महत समानाधि करणजातोययो'ˆ ˆ । 

8 प्रतिहन्ति - प्रति +न + लटति । 26808 00 महानुभाव । 

9 ए०८८--त्राश सितविक्रम. चततेजोभि परं मूटता ययै "अनुभावेन 
पौरुष हन्यते । 


44 (711160४ 21८ 40005 144€ ८2 7014९ ८८८ 02 424 ८714" 
ततः प्रजच्कं समभव ततर तेः 
्पेत्तितान्योऽन्यवलोपपत्तिभिः 
महोदयानामपि सडत्तितां 
सहायसाष्याः प्रदिशन्ति सिदयः ॥ ४४ ॥ 


१९६ किराता नोयम्‌ 


एः --तत वै ( गरौ ) तव { अर्जुने) समभव प्रजज्ध [ 1161 {116 
(22028 70266 871 प्र7116व 26080 0 4 दृप्त | 0 {06पन ०10 
80 9--अरपेचितान्योन्य वलोपपत्तिभि' तं [ ¶"0€ए़ फ€6 8190 81016 #0 
2१7४९ ^] 02, 12.161 4.1] 7875 706 06706 {067 6०196 
{ सुनिप्रभावच्ततेजस तै ) , 80 ॥6ङ़ 06द1्10& 016 87100116128 प्य, 
10846 8 7106 2678९ 0 4 धु प7ा2 | 118 पत166त्‌ 2{{9€ुए ६9786 
9 8171616 {06८80 18 प्र] 75#108016--सदहायसाध्या सदय सद्द्त्तिता प्रदि- 
शन्ति | 87९6688 © 20817106 ग €डप्ा#8 7087 26 शठाालकड्णा९ 
0 1118066 0 प्0100, 6041168 प्राङ्‌ ग 2] 80 {01 8८66688 © 
60, 06 ©27088 80१0766 प0#6त 2४68 लर 0 | एप 116 
(9788 676 68८0 ॐ &686 6180086, 80 6106 प 10ा) 0 इपर 
८68 068 9९817188 2 81616 18716 8661708 11169] ~ महीदयानामपि 
सर घटत्तिता प्रदिशन्ति [ 1116 87006688 {118 18 {0 6 शाः ए 81118166 
© श्न, 06111270 प्71101 6षला ग 6116 &627 27. 0क्र्धाप] 0068 86 
{06 प्राजा 9 ६06 @क्ष98 26817087 ॐ 81116 7801461 धप 28. 
18 70 | 

"086 - तत अपचितान्यीन्य वलोपपत्तिमि ( वाज्कितान्योन्यवलाव्म्भं ) तं 
( गसो ) तव ( अर्जने ) सममव ( युगपदेव ) प्रजद् । सदहायसाघा सिद्धय मदो- 
दयानमपि ( शक्तिमतामपि ) स घटहत्तिता प्रदिशन्ति । 

८5०६ --ङ) वनैव गैदन्णैटदव्‌ दनक्ष घयांकाच्छा कत्र्रा नैनेन 
यच्छटनद छेगैद यूशैनै९ याकम कविट्नन । प्य रुन खट्छव गशटव 
नज], खोर} किमो टनव ७ गङ्भ्रकदिखि] खटशक्क} कट्द्‌ | 


208 -1167 1116 ©87188 06871176 0706 87006178 ऽप्0{ [ 170 
1000688 | 11206 9 8170 प]68760प्8 &धल६ 00 100 = पच्डपाइ ग 
86668868 {118 916 2611658016 ए 06 9 न 21168 66718716 
ए7176त एण छल ग {76 8ष्लणड 0" 106 &68† 


चतुदश: सग : १२७ 

0501,-8966 "श्र 

102111 --“तत ° एककस्य असक्तौ “अपेकितान्ोन्यवलोपपत्तिभि ` श्रपेचिता 
-बाच्छिता अन्योन्य वलोपपत्ति अन्यौन्यशक्यवष्टग्म यै नते ` प्रमे (तवः अर्जने [ त्रिया- 
धारत्वात सप्तमौ | सम ' युगपत्‌ "एव प्रजन प्रहतम्‌ [ भावे लिट. ]। तथाहि - 
'सदायसाध्या सिद्धय कायसिद्धयः भमहोदयानामपिः महानुभावानाम्‌ 
अपि सङ्घन इत्ति न्यापारो येषा तेषा भावस्तत्ता "सघहत्तिता' सश्भूयकारिता 
श्रदिशन्ति' 1 अतौ गणानाम अपि सब्भूयकारिल न दोष इति भाव ॥ 88 ॥ 

(^ (त 

1 प्रजज्ग -प्र+ इह ~+-लिट ए भावै। 2896] 28 0806, अनुक्त कर्ता 
616 18 तं । 

2 समम्‌ ~ 47) अन्यथ 0616 16810178 (युगपत 616, तए (पश्य 
प्रजह् । 21111118]. 08186 समम्‌ 1 संस ससुतपेतु । 

8 तव - तद + डि [ मौ ] + बल. खां = त 1 1027 | 412, | 
विवक्ञाया ७मौ । अव्ययत्वात्‌ विभक्तिलोप । ९0010216 “मयि नान्तकोपि प्रभु प्रहर 
किमुतान्यहि खा “ - 2९6, 71, 

4 अपे्धित 66 - उप + पद्‌ + किन भावै = उपपत्ति शि प्60/ [लाभ] , 
(८०ण--“खाधो पपत्ति प्रति? 200. ^तनयोपपत्त प्राक 2 70 8.9८ वलम्ब 
उपपत्ति , & तत, 21711718 णा 86060 1, 6, इप्]00017 17 {00106 त 806- 
2880 अन्यस्य अन्धस्य इति अन्योन्यस्य ~ दित ण अन्य ए “कमं न्यतिहारे सवं नासो 
हे वाच्यं समासवच्च बदलम्‌'--601168 80 06006 एष्छाफएण0भा त 2660 , 
00 {1616 18 70 समासवदट्भाव 171 {06 6886 9 अन्य 270 पर ए #06 
एषा {178 ““अन्यपरयोन समासवत्‌”? , {1167 217 116 18 अन्यस्य €127168 
060 अन्य 10 “असमास वदभावे पूवं पटख सुप सुवं कव्य ” । (0 शापन 
©000[0प7०66५ [समास | #16 विभक्तिं 77 अन्ध 0068 206 6780068, 26 
फ़ 2 428, बाहलकात । अन्योन्धख वलोपपत्ति , ६ तत । अपं चिता [ आका- 


१२८ किराताज्ञु नोयम्‌ 


इता ] अन्धोन्यवलीपयत्ति ये, वद्‌ । 1116 १७७७८ 0०6 90716*8 $प्.- 
100४ 10 उकार , पपम्‌, त । 

5, महोदयानाम्‌ - महान उदय [ अनुभाव | यघाम, वद । तेषाम्‌ । 4.0} 
प्र88त §प06{8001एशृ श्र, तेषाम्‌ । शेषे ६ टौ, 6126 8 स घहत्तिताम्‌ । 

6 स घटठत्तिताम्‌-स चेन एत्ति (व्यापार ) येषाम्‌, वह। तेषा भाव इति 
तल प्रत्यय । ताम, 0४] ० प्रदिशन्ति । 

7 सदहायसाधपरा --साघयितु योग्या इति साधि+यत कमणि ==साघाा ४0 
6 &0#, सहाय 18 2115 सहाये साघरा 0 06 &0 एष 96 न] ग 9168, 
२३तत्‌। (ध सिद्धय । 

8 प्रदिशन्ति -प्र + दिश + लट अन्ति! 6608716, 16व्176 ८० 
सिय । 

9 भणल्छ~-अरपं क्तितिवलोपपत्तय ते प्रजद्र । सहायसाध्याभि सिद्धिभि 
वर्तिता प्रदिश्यते । 


< {€ 4220105 ८1101८11 


किरातसेन्यादुरुचापनोदिताः 

समं समुतपेतुरुपात्तर हस. । 
महावनाद्ुन्मनस. खगा इव 
प्रहत्तपतध्वनयः शिलोसखाः ॥ ४५ ॥ 

९1086 -उसरूचापनोदिता ( व्रदृडनु प्र रिता ) ततश्च उपात्तरहस प्रहत्तपतध्व- 
नय शिलीमुखा ( वाण ) महावनात उन्मनस खगा इव, किरातर्सैन्धात सम (युम- 
पत वा समन्तत ) ससुतं तु ( अजुन प्रति पतिता ) 

०४ -- मदन रशेट्ड नोगटन<श्क रहे (व्शेवांन ७ नैत्छश्वनिरि- 
निट गेक्रीद्र छाम, किवं ख (मघ्छव्‌ वृष््ङ्ट्थ॑विरु ५व९ रण्लछ खर 
७ नेढनैकयु वम मदन्‌, बूशे*९ ( वा एविषि्क ) भरि श्न । 


चतुदश; सग ; १२८. 

ए0&--1106 ०08 8000 ॥़ {06 काष्ट ष 006 
0६9 008, &0 > &6१ ए6] 0 9त 616 708 06 ४0 {068 
19870678 ( 1. 676 9108 ) 8त (ना अआणप्]्णन्छयशड ( ०--धा 
४ 70प्त ), 1186 > 709 0 01768 इ०0& {०(र्न प] 60 8006 11966 
070 9 06 {01686 22 {21116 9118700 

ए2101--366 06, 

1४02111 --'उरूचापनोदिता ` उरुमि ठषद्भि चापं ( ? धनुभिं ) नोदिता 
परचित्ता 'उपात्तर हस “प्रा्षवेगा प्रहत्तपत्ध्वनय ` सन्न।तपचखना “शिलौसुखा ` 


वाणा , "मदा वनात, उन्मनस ` क्रापि गन्तुसुतसुका, तथोक्तविशेषणविश्ाश्च "खमा 2 
पचिण !इठ, किरातसंन्यात सम ` समन्तत ससुतपंतु ॥ ४५॥ 


(1191018, 


1 किरातसंन्यात्‌-भरपादाने भ्रमो । 81001191] 02786 महावनात्‌ । 

2 उरुचापनोदिता - नद + शिच्‌ + क्त कमणि = नोदित 867४, 8107 उर व 
( रन्त ) चापा (धनुषि), कमधा। वं, नोदिता; ३ तत्‌! 561६ 8110 
ए ६686 80६, 706 &07 १6106, 1; 6; 0८ 118 1688600 {16 
शिलौसुख 616 उपात्तर हस. । 

3 समम्‌-^." अब्यय 171 {116 86786 ग “शण प्रा{60पशङ' ( युग- 
पत्‌) तए (पशन ससुत्पतु । श्ना ६966 1{ 10 06 8670856 
समन्तत । एप्† 16 787 1068710 20076 ग़ ए, 8प्र108 {6 8817786 
06४४61८ 0616 106 208 ९16 21] 8007 0). 076 106४800, एश्मालु स, 
4 प्ा12, › 80 616 पप्रा 86086 18 ४720 तप्पा 067 = प7166त्‌ 
278४6 ६06 8] 8166 00. 4] प०४ 8 606 2८06 211 {911 आतपा 
{&7160घ्81 द्ग भ. 10 ए प्र ॥116 86786 न 808 281117६ कपत 170 
11166008 61861611 © {176 श्व0 गा 06 (8088 = 16 77116 रग 


खग &010& 0 016 20 {116 88716 1206 प8 = पष प्राह 0 वधा 


१३० किराताञ्ञं नोयम्‌ 


078 870 {06 88106806 8180 ऽप]0001{68 {018 86086 ©? समम्‌ {616 
2116 110 1४211128 86186 

4 ससुतपंते' -सम्‌ + उद + प्रत + लिट उस। 61] 7५८५ शिलौसुखा 
४०५ खगा । {6 2108 8070 गर 1811 0 41] ४, 98 01708 {911 
00 0716 {08716121 8100 

9 उपात्त &८ -उप~+आ + दा +क्त = उपादत्त 0८ उपात्त &0४, उपात्त 
र (वेग ), यै, वहु ते। ८8] श्लीसुखा 26 खगा 1 

6 उन्‌मनस -उत उन्म्‌.ख मन येषाम्‌, वहु। (रे खगा । खग 
68661] &0170& 0 8006 006 71866) {४16 & {01८ 11180 

4. खगा - उपमान 0 शिलीमुखा । (10010211 11817 2 81108 
फा 06 तहं न 0118 15 शि] 97 @्ठपा1#6 1700 छा 106, 
20001086 “स जवेन पतन्‌ पर शताना पतता त्रात इव आरव वितेने” श 26 

8 प्रत्त &८--पत 18 {116 {62667 87 {06 0४067 60त्‌ ग 9708, 
811 #116 111 17 106 6286 9 11108 पाणा जनय , & तत । प्रहत्ता 
पतष्वनय येषाम, वह । ८९ शिलीमुखा 270 खगा । 

9 \४०८७-नोदितं उपात्तर होमि ध्वनिभि शिलीसुखे खरौ इवपेते । 


46 (17८ 1116¶€ ८104204 ठ ४1167 01८5 


गमोररन्ध घु शशं महोख्धत. 
प्रतिखनैरुत्रमितेन सानुषु । 
धनुनिंनादेन जवादुपेयुषा 
विभिदयममाना इव दध्वनुदिश ॥ ४६ ॥ 
1210,-- 028, 
2088 --गभौररण्ध, षु मद्टौशत ( पव तस ) सानुषु, प्रतिखनै (प्रतिष्वनिभि ) 
श ( अत्यथे ) उब्रमितेन ( दौर्घौ्लितेन ) [ततश्च ] जवात्‌ उपं यषा (दिश प्राषवता) 
'घलुनिनादेन दिश विभिदामाना ( विदौखमाणा ) इव दध्वलु ( ष्वनि' करतवन्त" ) 4 


चतुद श. सग : १२१ 


8०& -- श॑द्दटडव्‌ नेद शेश्ुदयूक नोङृतटन यैङिदवनि्ो दां थैदन्‌- 
खाद दक्ति धव (वदत एङ्रिक वाश ( शरनगूदह्व ) श्रम्‌, रिश - 
किंन रिप्तदिर किवार (वन निर्न कदिन | 

1६,--706 {कश०& 9 006 008 त 06 @41088, 06066 
प 1676706181008 10 {106 66610 6कए68 10 16 100प्{ध0 8101068 
07 16प्९]8 616, 824 0 पऽ 8162010६ वप्र कप्त, &&ए८ 0४ 
2 {8111016 80प०त श्न 0161611& 66 4८268 &8 11 

701 --866 228 

धशा --गभीररन्ध ष गभौरगद्वरेषु 'महौखत › पवं तख *सानुषुः ये प्रतिखना 
ते “्रतिखनं शशम उत्नमितेन' उल्यापितेन दौघौक्लतेन इत्यथे , ( ? तत ) (जवातं 
उपषथाः ( दिश ) प्रा्ठवता शधवलुर्निनादरेनः धनुषा निनादेन ददिश विभिदयमाना 
विदीर्थमाना इव 'दध्वनु ` ध्वनि चक्र ॥ ४६ ॥ 


(^ त 


1 गभीर 6९--गभौर रन्ध, येषाम, वदु । तेघ । येप सानुष । 106 
प्रतिष्वनि 18 9] 6 10016 91९16764. 171 6667 68१68 0 00181718 
महौष्त ८ मदौ + +- किप्‌ ) 18 000 1616 › (006 सहहौभत 
सानुषु । सानुषु 85 अधि मौ । 

2 उत्रमितेन -उद + नस ~+ रिच + क्त कम खि = उत्रमित 11860, 9प€18- 
श6त तिन । प धनुर्निंनादेन। 106 निनाद 98 8060671466 
( उ्रमित ) ४ 6010068 1 ९2.588 ( --सालुषु प्रतिखनं ) ॥ प्रतिखनं 128 
अनुक्त कत्तं रि दया ।॥ 4180 106 {186 छ6 00 0 &&४ उत्रासितं 1616 
0668६606 10098 @7त10& 771 अम्‌ 18 ९0८०166 8 नित भत ला 
“निता ख ”? ( 1. णिच. ) &1र७8 उन्नमित ›, ०06 । “प्रयत्रोन्नमितानमतफरै 
ते-17 &18प 1{ 110 प€प@' 70 उपसगे 11606068, #106 भिच्छे 18 00110081 
प्न ७ गणमूतर "<ल्वलह्वलद्मलनमाम्‌ अनूपसर्गादा”? । (ग ननित वा नामित । 


१० 


१२२ किराताजञु नौयम्‌ 


007 “नमयितुमधिज्यमुतसदहिष्यं '-- 89.281, “नासित नु गगन स्थगित 
नु" 6४6 4180 "027 087 प्रतिखन्‌ 18 †0 06 0611566 98 खन्‌ + अप्‌ 
भवे = खन । 67 प्रतिगत खन = प्रतिखन , प्रादितत ! ¶118 11666616 
18 0प्€ 06626 खन्‌ 111 †6 घल. (ण्धलााश्नुङ एरान) 16 उपसर्ग 
1968068 › एप {1606666 एङ़ श उपसगै घञ्‌ 001 60068 गू 
ष 00 ४06 प्ण्‌6 “खनदहसो वा" 898 “अनुपसर्गे किम्‌ ? प्रखान 
प्रहास -- 88119 

8 धनु निंनारेन-नि+ नद-+ घज भावै = निनाद, 80700 धनुष निनाद्‌, 
६तत्‌। तेन ¡ अनुक्तकत्तं 0 विभिदययमाना । 706 09 नद्‌, खन & 
6660९66 5 06 उपसगे “ननि” णाता] ग {8168 अप्‌. ए 16 पपा 
“नौ गदनदप्रटखन ?? । 30 676 निनद 18 2180 0{{100श्णु]़् ९०11८ 

4 जवात्‌ उपेयुषा - उप + इ + कसु = उपेयिवस. 2109771& तेन । (दपए 
निनादेन । {76 निनाद ऽ {0 0रशप्] क &010& 0 दिश । जवात्‌ 1188 
हेतो भ्मी। 

5, विभिदयमाना --वि + भिद + कमं सि शनच. । रे] दिश । 

6 दष्वनु -ध्वन + लिटः उसर.1 90प66त्‌, पठ दिश । 16 18 820. 
ए०४॥ {06070080 {1187 6611068 2९71676 80768 


{ 9#01€6--विभिव्यमानामि दिग्मि दध्वने । 


7 (14710217 50८2145 0 4106208 


विधूनयन्तो गहनानि भुरा 
तिरोहितोपान्तनभोदिगन्तरा । 
महौयसो दटिरिवानिलेरिता 


रवं वितेने गणमागंणावलि; ॥ 8७ ॥ 
0४.98, 


चतुद थः सग : १३३ 


086 --भूरा ( हक्ताणा ) गहनानि ( वनानि-) विधूनयन्ती ( कम्पयन्तौ ) 
तिसेहितोपान्तनभोदिगन्तरा ( प्रान्तानि अन्तरौच दिगन्तराणि च आच्छाद्य व्याप्य 
इत्यथै ) गणमागैणावलि ( गणशरसमूद ) अनिलैरिता ( सती ) महौयसौ दिरिष 
रव वितिने ( उल्यापथामास्र )। ॐ 

28०8 --रदंख) वृल्कदव दन कनेरा, वनाशो साक} ७ 
रिवन चाण्ड प्ठि कविषु), शेगेगे्णेद्‌ वांगेमगृषर्‌ वाग्रू कुक ममुरिक 
(यवि र्ङेव, जवम वुष्टिद कख ^क्‌ विव कदिन | 

0£ -- 106 “08 ° 2108 9 {06 128, एलाह ॥6 
{1110168 ग 7668 1616, €0र्९ा0&ं ६6 (प्र 8 1708, 6 8द्रप़् 9त्‌ 
116 818८68 ¢ {6 वु प९.{68, 8० 0870 ८८६९ © एप 1008, 
{7104८66 > 8006 116 087 अ 8 6 0श्-0प्ा 

01 --966 10 

1482111 --भूरूहा गहनानि? वनानि [ “अटन्यरख्छ विपिन गहन कानन 
वनम्‌” इत्यमर | “विधूनथन्तौ' कम्पयन्ती 'तिरोदितोपान्तनभोदिगन्तसय' तिरौदितानि 
छादितानि उपान्तानि प्रान्तानि नभोऽन्तरौन दिगन्तराणि च यया सा गणसागेणा वलि ' 
प्रमथशररुहति “अनिल्लैरिताः अनिलेन वायुना ईरिता प्ररिता(? सतौ) 'महौयसौ 
हृटिरिव रव वितेने" विस्ारयामास ॥ ०७ ॥ 


(0876118, 


1 विघृनयन्तौ--वि + धूज. ( कम्परने--चुरादि ) + रिच. + शढ = विधन॒यत । 
तत स्वियाम्‌ डौपि(' “शप श्यनोनित्यम्‌” इति नुसि च ) = विष्नधन्ती 2€1218 
9] गणसागैणवलि । 4180 7108 {19 6 रि {01108 भरू 868 
नुक्‌ (न) एप 6 पक “धरूज प्रीजो नु क वक्तव्य ” । "116 007 18 भूदि 
खादि, ( 2 खादि 16 28 घल. 180 ) ऋादि उभयपदी 8150 तुदादि परख -- › 
2180 000 --“घरूनोति चम्पकवलनि घनोव्यशोक ॒च.त नाति धुवति स््‌टिताति- 


सुक्तम्‌ । बायुविध.नयति चम्पक पुष्परेणून्‌ यत कानने धवति चन्दन मन्नरौश्च” । 


१२४ किराताजु नोयम्‌ 


2 भूरुहाम्‌ गनानि--भ्‌+ रु (किप. = भूरुह. 166. तेषाम्‌ । 106 
{111१8 © ६1668 &1© 6७16 2६168660 0 06 अ0फछ" 
21108 

8 तिसेद्धित ०४५--तिरस + धा + क्त कमं [ण = तियोडित ८0९९6 उपान्त 
छप्पर (0 {0८685४5 6६९); नभस. 8 दिगन्तर 18 8108068 0 0८81{618, 
छप्रान्तश्च नभश्च दिगन्तर च्च, इन्द । तिरोहितानि उपायन्तनभोदिगन्तराणि यया । वह्‌ । 
(पण्‌ -मागैणवलि । ग]6 शछकलाः 0 ध्णा08 88 10 067186 17 
5166688100. 1086 €ष्लाश् 611170६ 20प्त्‌ कह {प 11 ९0९९४66. पु 

4. अनिलेरिता--ज्रनिरेन ( वायुना ) ईरिता ( प्रिता), ३ तत्‌ । (पभ 
माओैणावलि । ग'26 ९106 प्न 0 %0फइ 2180 1106८66 &0प्फत ( रवे 
वितेने )। 

5 विनिने--वि+तन~+लिट ए। 206०५66 पठ मागीणावलि । 
ग]16 8006 तप 90 ४०1०० प़ग 0 2210 फ8 616 1116 8176 806 0 
2 1169 60000" ( सद्ीयसौ इष्टि ईव ) । 

6, प्रण०्छ--विधूनयन्त्रा तिरोदितदिगन्तरथा अनिलं रितया मागेष्णबल्या 
रव वितिने। 


46 4211011475 01001044" 4150.722४ 


तयो खतूनामनिलाशिन. सतः 
प्रयाति पोष वपुषि प्रहष्यतः 
रणाय जिष्णोविदु षेव सत्वर 
घनल्रमौये िथिलेन वमेणा ॥ 8८ ॥ 


11086 --तुना तयौ ( न्याप्य ) अनिलाशिन सत , ( तथापि ) रय प्रहष्यत 
जिष्णो ( अङ्गनस् ) वपुषि पोष प्रयाति ( सति ) शिधथिलेन वम णा विदुषा इव सत्वर 
चनलम्‌ दये ( प्राघम्‌ )। 


चतुदशः सग . १३५ 


26६ -खिनि शष्‌ ( यर्ीर्‌ ५द९, (ङ्य ७ भिंनिद) श्रि 
{ जट द ) वा यूञ्कक ङ्ेटन७ दटन॑द ख छेदम्‌ बिड खब्छटनद (तङ्‌ 
वट्न शूषे ङ्यांय, शैविङ् (यु वर्णन थश॑टम भिंरिन छिन, रर] सथन 
खद्‌ ख।निव} ७ तुवि (सन कड) थीं र्षेन । 

1£ --00पष्ट0 इप्0डाह शा] ©) 170 ( वप्ा171& 1608 
066 ) {01 166 ©00866पए€ 8628078 8{11] 61661716 प {01 
{ {पर्6 ) 2४६6, ^ पुपर 19 15 160ति़ १०५०066 वप ४0 
(17061181) 316४071 , 9्त {18 21007" 11160 98 8126]ए 6161008 
20781766. {18101688 ८0 28 17 (10118 106 [1688608 शप 2{10 

(01 -- व्रा 0 एण्य 06119166 #11 7818 {00 8 
20816006, 1118 000 प्न &0{ 60861866, 8111 न &97112 68868181 
1068108} 8160810 80 910 16 ४8 2161 60 , 8917 28 1118 
10608066 88 0126660 {0४ 1660 067 1216 61610168, 126 28 
6९० 61061 {01810 {0 8 02716 0068 116 {४{10& 606 कठ 
( 866 8] 86 ) 06 10 {116 का्1एह ¢ ४० 66 ४1606696 06 
21110 8180 (16 {006 898 {1016 †प-- 00 60861866 1218 
06 € 66९10060 10 8600 276 {118 8700 10101 88 
80 101& 8180 &07 श्ल 271621] ए {1&16606त {0 {४66 {08 16687 
8100९101 

1012111 --कतृना वदरी" षण. मासान्‌ [““कालध्वनोरत्यन्तस योगे” इति हितौया | 
“अनिलाशिनि ` वायुभक्तकस, क्रशस्य इत्यथ 'सत ` तथापि 'रणाय' रण कत्त प्रहष्यत › 
उतसाहमानस्य [ “क्रियाँ पपदसख--” इत्यादिना चतुरी ] “जिष्णो ` अरज्ञनस् 
“वपुषि पोषमः उपचय “प्रयाति गच्छति सति .शियिलेन' प्रथमम्‌ दति शं घ , 'वसंणा 
वावचेन विद्षा इवः अनन्तरकरणौय जानता इव इति उतप्र्ता। सत्वरः शौघ्र 


'घनत्व 2 डटत्वम्‌ "ईयः प्राघ्ठम्‌। अन्यधालुपयोगादिति भाव ¦ [इण कमणि 
किट | 1 


१२६ किरताजु नोयम्‌ 


(10816108 


1 वयौम--नि+ अयच. ( अवयवे ) + डौप स्तियाम = वयौ 166 {गत 
ताम्‌। व्याष्यध दितौया--866 धधा ९ 28 866 17 68700 ४ 
8{816त्‌ 0० 01 60806 7 शरतकाल्‌ । 20 ऋतूना वयौ फ्‌] धशः 
60 शरत्‌, ईमन्त 210 शिशिर । 

2 अनिलाशिन -अनिल 18 110, अनिलम्‌ अश्नाति इति अनिल + अश + 
णिनि कत्त॑रि = अनिलाशिन्‌! तस्व। ८2] जिष्णो । 236 608६8 
17 10618006 &ुप९ फला 00 1000 {600 © 00प18 01" वकद 
{0616, 80 16 28 71181711. अनिलाशिन्‌ ! {16 28 18 00411 कश, 
0४ 18 उतसाह {01 रण, 280 10611081 216 00011 प्र 87८67060 ५14 66 
216 त 6 9६ 16166 66 2116 816 वुप्ा८पुर 771 €षश्छप्ला8 

8 सत --अस~+-श्ड! तख । 6081110 , ५९] जिष्णौ । 

4 रणय-क्मणि यी एए € “ण]16 णक्रियाथोँ पपदसख च कणि 
स्थानिन --६66 1481] 

5 प्रहृष्यत-प्र+ष (दिवादि )+श्डट। तख। ०४] जिष्णो । 
018 06181068 88 {0 ए10{0 द 0ए€/ ©1610168, 80 6 828 रणाय 
प्रहृष्यत्‌ , 26. 806 18.116 जिष्णु 066 18 80 2]00"00118.86 

6 वपुषि पोष प्रयाति ( सति )- वपुषि 088 भावे ऽमो। प्र+या~+-श्ठ = 
प्रयात {81710 तस्मिन्‌ ! 260 0 वपुषि । 106 000 पग ६6ए&0. क्श 
21716 111 16189 86760 80 17 फए88 पोषं गत । 

¶ विदुषा इव--उपमास ग वस णा । {+ 2.8 28 1 9216 0 606 
81710, 

8 ईये-इ-+-लिट ए कमंखि। अनुक्तकत्तां 18 वमंशा। {6 वसं तप6 
{0 18 60861810. 28 80 100 शिथिल, एप 116 810६ 210 


{ ६66 8], 86 906 ) ^1ुप118 17 16 10.110 2 20 62 11866 


५ ५ 
चतुदश, सगः १२७ 
‡6 2120 #1&09, 06 {069 81111118568 {118 {06 9700} &०४ 
{1६006164 15611 0610 &फ 2८6 0 76 शपर््0य 1, ©) 17 11846 {150 
07 0 1966 {6 208९, 


9 गल्~प्रहृष्यत जिष्णो शिथिल वमं इयाय । 


49 42424114 4001414 { ०८०४८व्‌ धं 10८ 64010001 
पततृसु शस्ते षु वितत्य रोदसो 
समन्ततस्तस्य धनुदु धूषतः । 
सरोषसुल्को व पपात भोषर 
वलेषु दृष्टिवि निपातश सिनो ॥ ४८ ॥ 


"086 --रैदसौ ( या बप्रधिव्यौ ) समन्तत॒वितल्य ( व्याप्य ) श्तं घ पततसु 
८ सतसु ), धनु दुधूषत ( कम्पयितुमिच्छत ) तख ( अजनख ) उल्काद्रव भोषणा 
विनिपातश सिनो दटि वर्षेषु ( गणसंन्यं प ) सरोष प्रपात। 

ए<& --ख) काम॑ ७ शुरिकीट्क ए)वितिकिपििव वा।गिग्रां चखनैीं 
रेट किटन, <द्रवाग्ांनटन रेष्टरूक खष्छटनव्‌, छेकाद छाय ऊदण) ७ 
दिनागैर्षटिक] पष्ट 9गटेनप्छद छैव भेणिन । 

(08 -- 68008 18ए10 21110 211 (छपात्‌ एष ९0ष्लप्णढ्‌ पनु 
‡116 69.6४ 91 06 68110, ^1]प08 प18)166 ॥0 8416276 (1.6 ४८४) 
118 ( (प) छप 206 18 01607 [© = (लल अत 6 
{000161६ 5160 19] 0 06 (क०2-800, 

ए --966 + 

18111 --“शस् षु, रोदसीः द्यावाप्रथिकौ [ “वयावा्रधिव्यौ रोदसौ'' इत्यमर | 
“समन्तत वित्य श्याप्य '"पततसुः सतसु श्वनु दूधूषत्‌ ` कम्पयितुमिच्छत, आस्तालयत 
इत्यथ [ घञ सृन्नन्तातशप्रत्यय । “खरतिसूतितूयति पृजट्िती वा" इति विकल्मा- 
{दिडभाव 1 "तख अजु नख सम्बन्धिनी । भीषयति इति भौषणा [ नन्दयादिलात्‌ लु7,] 


१३ किराताज्ञ नोयम्‌ 


'विनिपातश्च सिनः विनाशमूचिका हरि ' उक्तविशं षणा (उल्का इव बलेषु सरोष्‌ 
यघा तथा 'पपातः 1 ४९ ॥ 


(11186118 


1 पततमु--पत~+- शट = पतत 970 तेषु । (@पश््‌ श्सपु ( प 
198 भावै ऽसौ )। 

2 वित्य -वि ^ तेन ~+ ल्यप. । 091) ८07९166 0 80686108 

8 सेटैसी ~ रोद्स 18 196ए6) 216 68170 001 860 0667061 , 
&66 ^71818 4०६७६ एङ धशा ते । 00] ग वितल्य। एप ०0४6 
ध08४--रोधम्‌ ८168108 तट ( 08} ) 866 81 98 9 60 “गङ्गा रोध - 
पतनकलुघा । 

4 दुधषत --धृज. ( कम्पने ) ~+ सन + शठ = दुधूषत 1510108 80 2&1{8.16 
1 6, पञ 10 ता्छण 106 ए6म तस्य। द्रेपथा तख ( फन 
61618 #0 अजुन } । (008 तख हृषि प्रपात । (€ 1006 प्रू 28 भ्वादि, 
खादि, क्रमादि उभवपदौ पपन] 10 रिच. 85 8660 0076 77, 8] &¶ 
16 {070 18 धूनयति । 


5 सरोषम्‌-रोष 18 906 तेन सह वत्तं मानम, तत यथा तथा, तुल्ययोगे 
क्ह-- 0 06 7ए}6 “नेन सडहेति तुल्ययोगे । सरोषम्‌ 15 8150 0011667 
ए #06 ॥प]€ “वोपसजं नसय । 4 तष प्येप्रा पपात। 

6 उल्का-उपसान ग इष्टि । {76 दष ५ एः भौषणा (भौ + रिच. 
+ सु ) 20 8180 17616816 गं १0191] ( विनिपात सिनो ) । 

7 पपात--पत~+लिटञअ्। 26] 2 हृषि 

8 विनिपात सिनौ-वि+नि+ पत घञ्‌ = विनिपात 00281] विनि- 
पात शसतौति विनिपात+शस-+- शिनि क्तरि साधुकारिखणिस्तरियाम = विनिपात- 
श सिनौ1 पश्‌ दष 9०6 उल्का । 

9 *१0146-उल्कयेव श्या शसिन्धा भौषण्या पेते । 


चतुद शः सग : १२९. 


60 4214114 1161८ 14210 115 4140105 


दिशः समूहत्रिव विक्तिपन्निव 
प्रभा रवेराङुलयन्निवानिलम्‌ । 
मुनिश्चचाल त्यकालदारुणः 


हिति सरेलां चलयन्निवेषुभिः ।॥ ५० ॥। 
18} -- 288 


1086 --चयकालदारुण सुनि ८ सुनिरूपोजु न ) इषुभि दिश समूहत्रिव 
( एकत्र समादगन्‌ इव ), रते प्रभा विचिपत्रिव, अनिल आङुलयन्‌ इव, सश ला चिति 
चलयन्‌ इव चचाल । 

860६. कन्न ्डव छख ऊस बूनि खष्छून, रपौ वाषौव ध्वन 
गिभूकिखाशं ५ कठ ॒याङ्ख कदिषां, वविद ख) खरनीखिर कविय, 
वागूद शि नष्टे किध अवर मटेभन <विलौप्क केनैव ( गेनेगेदनेव 
रिटक ) एनि८नन । 

ए1& --^2 18 ( 0 प्र 87. 8866116 ) 16111016 116 #106 01880 
{100-01716, 8 80५6त 00 ( {०फकत.३ 906 (02 10808 ) एए ( 28 प ) 
एइ 116 तपश {@ा8 1 006 {01266 कत्‌ 8प्र०३ 186 तए 07 
06 6810, [श्न 1090]061171& 1768 6086 87 फ़ 81106 106 
68111 81008 10. 200प्र6क 8, पर160. 018 81108 

121 --866 108 

11111 --' चयकालदारुण ` चयकाल कल्पान्तकाल इव [ “स वत्त प्रलय कल्य 

थ कल्पान्त इत्यपि" इत्यमर ] दारुणौ रोद्र॒ “मुनि 2 अज्‌ न शइषुभि ' वारं ददिश 
समूदत्रिवः एकतर समाहरन्‌ इव । अन्यथा तासा पारदशंन न खात इति भाव । 
“रे प्रभा विक्तिपन्‌ इवः अध प्रक्िपन्‌ इव । अन्वधासा कथ न दृश्यति! दति 
माव । तथा "अनिल ` वाघ '्राक्लघन्‌ इवः इषटुमि अन्तरालम चाघनं यन्‌ इव | 


0 नोयम 
१४० किराताञ्ष नोयम्‌ 


तख तथा मतिविघातात इतिभाव । सशला चिति चलयन्निवः कम्पयन्‌ इव। 
तथा स च्ोभात इति भाव । (चचालः गतिमकरौत ! [ सवत इवशब्द उत्‌- 
पर च्ायाम ] ॥ ५० ॥ 


0216089. 

1 समूहन्‌-सम + ऊह (भादि ) + शट = समून्‌ ©0116001४& {0९6- 
06 "66 0 सुनि (1 6, सुनिवैष अजुन ) । ऊह 18 भादि आत्मनेपद, 
एप फ1# उपसगे 11666610 16 18 0६1) आत्मनेपद 2 परर्म पद ए ६16 
9४४ “उपसर्गादस्त दयोद तिवाच्यम्‌*? । 41] 11878 27108 ९0९९166 
{16 81866 211 81016 0616, 80 6 6. श व प्2"€८8 एलाह 8667 
{0100810 {106 0९610 ग 2110 17 18 8111860 0 06 ९0116666 
{616 0000 “ब्रन्यथा तासा पारदश्न न खातः-102]]1 दिश 18 
00146६४ 1616 इव €र€ा 1616 10616068 उतप्रं त्ता ( 5प00186 } 17 
{015 8108 

2 विक्ठिपन्‌-वि+चिप+श्ट। प्येष सुनि । 6 प्न 018 इषु- 
जाल 00९९6 8प्र.8 185 ( रवे प्रभा ), 206 {6८6 रश्ड प्रभा 00] 
118 वाख 1110्1111021172, 80 रविप्रभा 8061166 {0 06 6186666 60 
{066 

8 आकुलयन.--च्रा + कुल +रिच. +श्ड। पप] सुनि । 078 
इघजाल 01081८८6 1708 00186 866 24977 “तख तथा परि- 
-विघातातःः । 

4 चलयन.-चल + रिच. + शट ¦ ०९] सुनि । 18 इषजालल 81007 
४06 श्छ) @0त 000 0616 (इषुमि सं ला चिति चलयन इव सुनि )। 
10 ४06 86086 ग कम्पन, चल + णिच. 18 मित 20 80 0068 107 0660706 
चालि। {1118 18 0 {6 गणसूव “कम्पने चलि 2। 18 गुण ५८७ ४0 
10611870066 11206 11172 86101 ( © "गुरुता नन्ति हि गुणा न सहति?) 


चतुट शः सम्‌ १४१ 


200 018 08168016 रला 006 8661060 80 26186 6 शत 
८ ©] “नमयतोव गति धं रितीम्‌” 20 "“तस्व चलनं अवनौ चलति ©! ) | 

5 च्यकाल &-चयसख काल, &तत। सदव दारुण, उपमानतत। 
0९] सुनि । पत© 8 00 #0 06810 णत्‌ 0प्रऽ{ #16 गर, 80 


06 20106९6 16111016 1116 कयकाल । © ४8 भौषरर, विनिपातशसौ 
210. 1067106 चयकालदारूण 28 ए9]] 


6, चचाल-चल + लिट अर । ^त९००९९त 00 ० सुनि । 


 #»0८4€--समरूहता, कम्पयता &८ द्ारुशेन मुनिना चैल । 
6.7 1८ 4770205 4 गण 7०0142८ 1042416 8 414) 0110 


विसुक्तमाश सितशतुनिजयैः 
अनेकभेकावसरं वनेचरैः । 
स निजंघानायुधमन्तरा शरे 
क्रियाफलं काल इवातिपातितः ॥ ५१ ॥ 

18 --स अन्तरा ( मध्य ) शरं अआथुधम्‌ निज घान [41] ए08 81181666 
1106 7९910018 0 118 91108 69671. 0. {067 पशप | , 11086 6४ 
{2008 61 16 8187{€८ ?--वनेचरं एकावसर विसुत्तामनेकमायुधम [ प्र © 
89{6:6 8] 6116 ₹210प्ऽ 68100108 8170 प्{{8760प्ड्प़ 8007 90 
11112, ए 1116 1112188 | एप 6 १01 606 12788 10र्था प्र] ता 
710{0८प ?-अाश सितशब्‌ निजं यै वनेचरं [ प९8, {16 616 80 , ©610108 
{116 68९} 0198866. †0 &094 6८ 06 €्लातन , प ए0प 81] ॥0नोः 
{62100118 ए 616 8128666 श }670 {10686 ९16 0 06 एरक {0१६8 
^] ००, ] 1610 1{ 18 8 10 #0 {6 1808 काप ( दद्दा ) 
--अतिपातित कालं क्रियाफलम्‌ इव [ ^8 01006: 106 0 68860 © 


11010101067 {1168 08.068 #16 68168 एला 8, 80 {11611 81८8 ता 


१४२ किराताज्ञु नोयम्‌ 


211 0ष्8 27 1018 11011607 फ6 4.11 ए08, एए 28 11611 1611 {06021266 
६6 8 012 018 &प९१५, 067 11 {&1प16, ए 12.06 51810086 
¢ {11670 0{0€८ता186 976 ६06 €1€ क 16111688 | 

"088 --्राश सितशत्र निज यै वनेचरं एकावसरम ( समकालम ) विमुक्तम्‌ 
च्रनेकमायुधम स॒ (अजन ), करियाफलम अतिपातित काल इव, अन्तरा ( मध्यं ) 
शरं निजं घान । 

8०28 -ओैगेनगूर्‌ अ॑ट्ाटकरे भक्त खण्छ्नत्क संब कदिदाद्‌ रेष) 
यगन कविका, गुणन॑९ (ब मगण खागुश निट्क न कदिषौङिनि, खण्डन, 
ममखिकोडकन (वयन किया रून दार्थ कट्द जखन. गैशिगटदाशे निखं 
शवष्टौद्‌ छर्‌] २७ ७ कदि) पिन । 

ए. 16 6810008 81 एाप्1कण60प्श़ 8007 8 ^ धुण ष 
106 12.088 ( 21188 ) 10 616[01& 0186666 6 (00वु्ना [7 
6€18 12068 {ध्६16 07 616 फषषप्न एष्ट 1102 ण्ा0 015 21168, 1116 
0९९18४66 © 111110101067 {1116 021 106 66108 ता ए0]ए8 

एन --&66 287 274 7,08& 

112111 -- आश सितशव्‌ निजं यै ` आशसित काडित श्वनिजयोयै तै । 
अष्हमदहमिकया शत, विजिगीषद्धिरित्यथे “वनेचरं एकावसर  समकाल्नम [ अल्यन्त 
स योगे रया | "विसुक्त ` प्रयुक्तम नेक › वह आयुधः [ जातावैकवचनम | सः 
अर्जुन क्रियाफलम्‌ , अतिपातित काल इवः अतिक्रान्त काल इव अतिक्रान्त 
कालस कमं फो निषूफलल्वात इति भाव । "अन्तरा' मध्यं “शर निजघानः ॥ 


^ 0 ^, 
1 विसुक्तम -वि+सुच+- त्त कमंणि। 10, 16168866 देप्च 
आयुघम । 


 आश्सित 6५ - आश सित 570, 8260, शतो निर्जय , &तत । 
प्रालठ़ एर ॥0© कफल (1 6 4 पु, ), आश्स्िति २ त्‌ निजेय ट , वहू । 


चतुदश्ः सगः १४२ 
110 56 लाः इपा6 शानत छक 06 चणछपष्, ते । वपथ 
वनैचरौ ॥ वनं चरन्तोति वन + चर + ट कत्त रि = बनचरा 0८ बनं चरा, ( ४४९ 
विभति 170. वनं 18 00121] प ८6817166 ॥़ “"ततपुरुषे क्षति वहलम्‌ ”) । अनुक्त 
कत्तं ग विमुक्तम्‌ । 

3 एकावसरम्‌-अव+ख-+घ 0" अप. वाहलक्ात = ब्रवसर 716, 
गणपा एक अवसर यस्मिन्‌ कमं णि, वह । तत यथा तवा । तप 
0०९] विसुक्तम्‌ । 

4 निजंघान-निर +हन~+लिट अ। 6 09870९6, 8081676 
प स । 16800] 18 चायुधम्‌ । 

5 अन्तरा-^7 अव्यथ 10681716 मध्छे 1 6, पथिमध्यं = 1167) 00 
{116 1118 {09५8 ^ 1] प्08 

6 शरं --करशे ३या । 

 क्रियाफलम्‌-- क्रियाया फलम्‌, €तत। उपमान ग अ्रायुधस्‌ | 

8 अतिपातित काल्ल-उपमान र्णं स॒ । {0 61006 18 ०१९४ 
६१४64 0 167 10988 0ए९7.{1167. 68प्1#8 0 0८]§ 06807107 06 26016 
९6 10106 1116 15 06 अ 16 1116808 {0 &67 8666588 77 फ 08 
448 10101609 {16 068६108 0 01 80 2180 41] प.18,8 21108 
02066 {11618 


9 006 --तेन निज घं काकेन क्रियाफलमिब & 


62 424421८ 2 1 2८८} 4270105 


गतैः परेषामविभावनोयतां 
निवारथद्धिवि पदं विदूरगंः । 

खभ वभूवोपचितो दत्फलं : 

शरं रुपायेरिव पाण्ड नन्दनः ॥ ५२ ॥ 


१४४ किराताज्ञु नोयम्‌ 


070 - ष 

086 --पा्ड नन्दन , परेषामविभावनौयता गतं विपद निवारयद्धि विदूररै 
बह तफनै रे --उपाय (सामादिभि उपायचतुटये ) इव--श्श्सुपचित ( वद्धिंत )} 
वभूभ । 

8 ®0६-- नै जशल खच्छन, #ए व क्रिय ट्वो गटङ्र्‌ नैकद सकृ) 
वथा, वि ग्निरवादक, पूदनच्छाथटवश॑क खयो थै नैवगमूर्षोद्‌), (यन 
गोग लोन (उप पक्कनं छरगोयषएटङ्टैवषठौ व यछ} ममृक्ठ ङरेटनन । 

06 - 4] प9 {06 &00. ग एव 28 67111606 0 &16010प्३ 
111 2110 पऽ 28 1110 {118 {0 € 06616008 0 सामन्‌ (60०1870) 
दान ( &£ ) मेद ( 068868107 }) दण्ड ( 1ए8{166 01 [01801607 )-- 
21108 11086 0८६68 ९168 1101 071668016 {0 #6 €0670प, 06 
8.१९{67 0 080&61 0" 9188.९ए, &0108 9 100६ ८8086 00 9० 0 10६ 
{1108 88 ९]] 

एह] --866 22 

19111 --पार्ड नन्दन ° अचु न परेषाम अविभावनौयत्ता' लघुप्रयोगात, अन्यत 
गूढग्रयोगाचच अदश्यताम्‌' अप्रकाशता च “गतं , विपदम' अनथे निवारयदभि , विदूर 
टूर्लच्यग , परमण्डलप्रविरटं च॒ हत्फलं ” अआयताग्रं महालामे [ “फल 
वाणग्रलाभयो इति शाश्चत ] शरं, उपायं ` सामादिभि इव श्शसु- 
पचित ` प्रहठद्ध॒ “वभूवः [ चरत शब्दमावसाधम्यात प्रकताप्रकतश्चष । उपमा इति 
केचित | ॥ ५२ ॥ 


^ 2.4 


1 परेषाम अविभावनौयता गत --©8 0 शरं 8०३ उपादै । 
6 शर 28 61] 9७ उपाय 216 अप्रकाशता गत॒ #0 07618 , शर 18 0घ€ 
{0 06 वप्ण्छ 0107 रग 016 110 9 116 उपाय वप्र 06. 
1176 86९6167 शुणठा {06 एश 916 111 


चतुदशः समं १४१५ 


2 विपद्‌ निवारयदभि -नि~+ह-~+शिचि.+श्ट। परण एनः शर 
&०6 उपायं {[ ए00 कशा 08888 ( 00010816 “त्रापत्‌प्रतिकारकारसे 
शरासनं निषखम्‌ अनौलवाजिन समासैद्‌ ” &८ 8] 8 धत 42 }) 22 59९ 
106 21001168 

3 विद्रूरगे --विदूर' गच्छन्तीति विदूर + गम +ड कन्त॑रि। (81 शर 
26 उपायै । 116 शर &068 8 100& फैन गी 80 1#8 810) 80 {06 
11168868 61661 {06 ©06278 ©1/©16 

4 वभूव--भू+लिट अ । -360806 00 पार्ड नन्दन । 

8 उपचित -उप चित्ता कत्तंरि। 11606 (पथ पार्ड नन्दन ॥ 
शर 18 6 उपमान 0 उपाय 11616 

6 बहतपले --फल 17 06 0४86 0 शर 06208 न] ( वादाय }, 
216 171 7116 €४86 9 उपाय 1 7069186 “†©8प्]#8 ” इृहतफल येषा, बहु । 
तें । 06 18 2 10०& ध्र 26 80 त80&87005 {0 06 कला , 97 
2107061" ता शद ठकत 16896 , 0 पच शरं 27 उपायै । 

7 उपायै.-उपमान ग शर । करणे रया । 176 उपाय 7 राजनीति 
816 {0प--(1) साम (2) दान (3) मेद 2 (4) दण्ड ! ^8 06 11 7 
7116 ]01011681008 9 उपाय 18 66111016 92 171ए1161016 60 118 1068, 


80 016 1160. 17. 2110 प्र 8 16 9, 7811707 {0 {18 61610168 


8 ४0166--पार्ड नन्दनं न उपचि तिन वभूव । 


55 411 1८124" 51145 0 47701८5 


दिवः एृथिव्या. ककुभा नु मण्डलात्‌ 
पतन्ति विम्बादुत तिश्मतेजसः । 
सक्तदिक्षटादथ कामु कात्‌ सुनेः 

शराः शरोरादिति तेऽभिभेनिरे ॥ ५२ ॥ 


९ नौ 
२४६ किराताङ् नोयन्‌ 


19] -- 0 

12/06 -शरा दिव एृचिव्या ककुभा ( दिशा ) मण्डनात नु, उत { अधवा) 
तिग्मतेजस ( रवे ) विम्बात्‌ अथ ( पचान्तरे ) सकछछदिक्र्टात्‌ कासुकत (वा) सुन 
शरोरात पतन्ति-इति ते (गण ) अभिमैनिरे। 

8608 (क्रियया गैटर्ष्‌) भगम्‌ 4 विक कविल्ड नातरिन-- 
भवुदछनि कि खड्वौक्र, द) नुशिवौ व] परिम न, व्‌) दविरिश् द्‌ थकदांव्‌ 
यकृ शङ रेट द भूनि ( खब्छटनव ) शदौव ङषेद्ड शैख रशैट्ड 
नाभिन्‌ ? 

008 -( 011 ॥0 (प्ल 600 त 006 9८0६ ) {06 
81188 & 68866 {0218-९ 16 21108 {21118 {1679 ६16 68९0, 
106 81018 61161 © 06 &11©16 न 16 व ्श्6618, 0" 06 ऽ्71.8 
0186, 01 {070 ६6 0 0४11 01] ट 0106 01 {1020 {06 रछणप 
0 श्न 0 #06 8866 ( 41] ०8 ) 

001 --866 8 

18111 -- रा दिव ` अन्तरौ्ात शरथिव्या * भृगीलात 'ककुभामण्डनात नु” 
दिश मणख्डलाहा 2 'उत तिमभनेजस ` अकंख विम्बात' मर्डलादा ? “रथः अथवा 
'सकछलदिक्त्टात्‌ कासु कात वा सुन शरोरात' वा "पतन्ति इति तेः गरा “जभिसैनिरे 
ज्ञातवन्त । अन्यथा कथममौ विश्वम अन्तर्धाय शरा सम्भाव्यन्त --इति भाव ({)। 
[ अतव सवं त॒ शरसम्परातदश नात सम्भावनया प्रयिव्यादौनाम्‌ अन्यतमख चचरपादानल्वोत्‌- 
प्रे्ा। साच प्रतीयमाना व्यञ्ञकप्रयोगात || नु श्न्दादयस्तु स शये ॥ 


नि068 00 (श, 
1 16 86056 18--0#116 188 0 र 0870 {116 81८05 6 {00881 
016 ४0 8069४ 0 60610 ॥06 ©09176 68110 
2 ८66 0६ 10 &6610& 0 श्वि 2८108 {1010 9 


02161. {616 18 8प् ८2188 9 अप्रादानल्ल 1 6, 81118 18 ©01110& {02 


\ 6 
चतुटशः सगः १६७ 


€11(प# ग पृथिवी, दिश्‌ 616 47त ६1018 15 100])116त्‌ 010 {0 &[ऽ668 
7 61166 8161000897109 
(10216129 

1. दिव -त्रपादानं भमौ ॥ प्रथिव्या, ककुभाम--शंषे ददी, 619६6 ६0 
सण्डलात । मण्टलात, विम्बात्‌, कासु कात, शरौगात--४्‌] {0656 {819 
चअपाटानं भमौ । 

 पतन्ति-पत~+लृट अन्ति! 416 21110 पिठ शर्‌ । १/6 
शर ०५ 50 01614] 68 ल्पत {1070 06 81128 &त 80 0लापाश 
616 1# €0र€) 2] {06 8109668 8170घ21त्‌ ६087 (87188 {00 1४ 88 1 
८01170& {1010 068ए९7 प 2८8 ( दिव ) {004 {16 0916128 ८116८18 
( पृथिव्या मण्डलात्‌ ) {1070 {6 ८९16 ° 0 प"{€8 ( ककुभा मण्डनात्‌ } 01 
{7010 {06 ऽप0*8 0150 ( तिम्मनेजसं विस्बात } 0} 001 106 ८ छण 
0006 तध. ( सक्घत्‌ विक्तात कासु कात ) 01 {001 6116 शशा पत 
4.1] प18 ( सुन शरौरात )। 

ॐ तिमभतेजस -तिम्म तेज अस, बह । तम्मात। शे द्ौ) 

4 सक्तंत्‌-8 अव्यय 1620106 (0766 «तर 0 प्म विक्घ्टात 
( वि~+क्षष-~+क्त कमणि )। 

5, अभिमैनिर-ञअरभि ~+ सन +लिट इरे 70९06 0 ते 

6 9४०८७--शरं पत्यने तं अभिभमनं । 


54 7725 11-0105 ८९0४ {45४ -72024104/0 21001८04 101८ 
214६ 424 2107 114 77८ गणाधिप 7 
गणाधिपानामविधाय निगं तैः 
* © (१ 

परासुतां ममविदारणरपि । 

जवादतोये हिमवानघोमुखे 

कंतापराधैरिव तस्य पविभिः ॥ ५४॥ 

११ 


९ नो 
१७द किराताज्ञु नोयम्‌ 


086 --मम'विदाररं ( सर्म सेदकं ) अपि, गणाधिपानाम परासुता (मरणम) 
अविधाय निर्गतं तख ( अजुनख ) पत्िभि (शरं ), क्रतापरादरिव अधोसुसतै- 
( सदृभि ) जवात हिमवान्‌ अतीयें ( अतिक्रम्य गत }। 

2०0 --मर्य्ठपकं ेटन७, 9 १भेङिगिटनैव मृद्‌ न) षषे) निर 
खब्छटनव गैवमबृ्‌, गैकनांन कविट्ट न) गौविष्‌ न्यु खटतावप्न 
ङृषेवांदे (यन (वटशे श्गिदोन (श्मि।नय गर्व ) भौव ड्रेस] एनियु 
(१.1 

106 --^1] 7198 21108 {0080 169 ८604106 80111 ०९6 ४ 
1 0 60 088 {966 ( 0100 लज्जा ) 0 207 60118 {16 1681४ 
¢ 111110& ४06 16868 {16 &8&.128 816. 16166 {0688 शल 


10855106 त 1022 एल वपा6्] 


7181171 नसं विदाररेरपिः समं स्थानानि एव विटारयद्भि अपीव्यथ गण- 
धिपाना परासुताः मरणम्‌ “त्रविधायः अक्लत्रा निग  । तेषाममच्यलात इति भाव } 


(तसखः सुनं › प्रविभि ` शरं कछृतापरार्धंरिवः खाभिकाप्याकरणात सापराधीरिव 
[ इतु्तप्रं ता ] “अधोसुखै › सद्भि (जवात्‌ हिमवान्‌ अतीये* अतिचक्रमे तक 


प्रविदमित्यथ । लज्जितख कचित्रिलयनम्‌ उचितम इति भाव ॥ ५४॥ 


^ 2 


1 अविधाय-वि+घा+ ल्यप्‌ । 08910 0006 न विधाय इति अविधाय + 
नतत । 

2 निगीत --निर+गम-+त्ता कत्तरि। कं ¡ (प परतिभि । 71686 
670 00 ष 707 {11111 ६76 गणाधिप । 

3 परामुताम्‌--अमु 28 प्राण 204 18 शृक्रक्ष्प8 10980 (प्४ध् परागताः 
असन्न यख, परासु , वइ-- प्न “प्रादिभ्यो धातुजख वद्त्रोह्िवाचोत्तरपलोपश्च वक्तन्य “+ 
तख भाव इति परासुता परा तल. । ताम्‌ । 001, 0 अविधाय । 


< ९ 
चतुदटश्ः सगः १४९. 
4 ममं &८--नसं 25 2४४] -वि + दारि + लुट कर्तरि वाहनकात = 
विदारणम्‌ । ममं णा विदारणम ६ तत। तै । पश्य, पविमि । 6 पतिन्‌ 
( 21708 ) 616 108 -760त170&, 89111 {0686 (0प]त ०८४ वल्ड्ष्ठप् 
11168 {16 0 गणाधिप , {01 $06प्न €6 1110168 गृपऽ 12111 


८८ ~ 


588 “नषाम अमच्य त्वात? 1 प ९०८९ {06 अव्यय त्रपि 1001168 मर्ह 
( 1816686 ) 616 


5 जवात--हेतो भ्रमौ । वदा जवमाञ्रित्य =जवात। ल्यपनोपे भ्रमौ, 
6 ब्रतीः--अति+डइ+-लिटण्कमरणि। {४5 श्रनुक्त कर्तां 18 पविभि 
27त्‌ उक्तकमं 18 द्िमवानं । 06 81103 फल0४ 1706 प {11116 ६8 


(818-168068, 9४ ६167 ४0686 ए60 1987 ताक 


7 अधोसुखं --चरध सुखमेषाम, वहु, तं , वप्‌ पतिभि । (06 भलठफ 
1028811 00 {01-#610& 116 210 €" {21110 60 80 06 16 


2761 8108 अधौसुख । 16८6 {1118 ६8 घ111186 प्र॒ ६6 [060 


8 क्तापराघं --क्त अपराध २, बह। ते! 06 908 276 
90111156 28 क्ततापराघ । प 6166 इव 166 11101165 उतप्रं चा (5770186) 
106 91108 &006 {1616106 ६6 गणाधिप €0पात ०४ पा] ५060 ॥0ल्प 
7616 1001110081 8०6 16 ए06. {211109६ 0 160 606 पश 
० {0166 0€प़ग ९76 अधोमुख ( 08.111 61 08 60 प्प 08 ) , 
80 {16 006४ {8161685 187 06 616 80 10प्€0 ल्वा 17 70 
0610& 8116 80 एग]] {06 @8198 {0८ 01610 606प़्॒ ९८८ 01766666 
एम 41] प ^150 60010876 "क्रतशक्तिरधोसुखो गुरुत्वात्‌ जनितत्रौड इवात्म- 
पौरूषेण'?-- 17 8] 83 


9 {066 --तस परतिण निगेता विदारण अघोमसुखा क्रतापराधा 
हिमवन्तम अतय । 


१५० किराताज्ञु नोयम्‌ 


66 725 422 0४5 (142 ‡ ६7८7४ ०१४८/ 
दषा कतीर्या; प्रथमे शिलोसमुखा' 
विभिद्य टेहावरणानि चक्रिरे । 
न तासु पेते विशिख; युनसु नः 
अ्रर्न्तुदतल' महता दयगोचर. ॥ ५५ ॥ 
9 - 98 
1038 -- प्रस ( प्रथमप्रयुक्ता ) श्लीसुखा दिषा टेहावरणएानि बिभिद्य का 
चती चक्रिरे, सनं विशि तासु ( चतिषु) न पुन पेने। हि (यतं ) अरुन्तटतठ 
सताम चमोचर ( अविष, अनभिप्रत इत्यथ )› [ यद्वा-( तथाहि ) अरुन्तटल 
( पीडितपौीडन ) सतामगोचर चि ( खलु ) | । 
ए०0&.--खष्छीनकरुक सैश्यसथथवूक दनम नकद दुर्यं (ड कदियः 
नदट्‌ (य क ठेर गन कविषांष्टिन, नर <ैगूक्क दनुमकनं छत 
शुनदाष यावा किन न] ( कवग ष्टे (न॑म खाय वट )] ( चाीद्‌) 
नरीणिव्डद नीखन ग्ट्डद यनञखिटथैड७ दद । 
71& --11116 78४ 867 0 21108 0 41] 02 10106घ्66व स0प0५8 
17) {16 00 9 6 @0670168 {ति [शला ४067 2८00618, एप 
1118 1860 0068 ८ 16. 7100 8{116 06 88.16 श0प)48 , {0८ 8117104 
21 916800८6 11268 18 ' प0661181181916 0 {06 &००त 1 © ४06 
&०06 60 206 1116 {0 8116 ‰ १०००५ 8&817 
एः01-866 40 
12111 --प्रथमै प्रथमप्रवुक्ता इत्यथ रशलौसुखा ` सुनिश्रा दिषा दंदहावर- 
-गानिः वर्मणि '्विभिदय या चती ` प्रहारान्‌ 'चन्रिरे, तामु" चेतिषु पुन ` पशात 
“प्रयुक्तौ सुन विशिख न पेते" न पतितम्‌ । पिषटपैषणदौषापातात इति भाव । 
तथादि--“अरन्तुदत्र ° पोडितपौडन (मदताः सताम्‌ अगोचर ` अविषय हि-सन्त 
सौडितपौडा न कवं न्ति इत्यथे [ “न इन्धादृन्यसनप्राप्त नात्त॒नातिपरि चतम्‌” इति 


चतुर्दशः मग; १५१ 


निषेधस्परणात इति भाव ॥ अर्‌ त्रेण तुद्ृतोति असन्तुद ( त्रणोऽम्तिवा- 
नीरममर "2 })। "विव्यरुषोम्तुद ” इति खश. प्रत्यव । ' च्ररुद्िषद जन्तस्य सुम्‌” इति 
मुसागसन | ॥ ५५ ॥ 

(122.16108, 


1 न्ती --116 0886 18 ति 71681176 “0०672 ता । ०90]. 
0: चक्रिर  । 

2 प्रधम शिलोसुखा -02 0 चक्रिरं । 116 शिलीमुख (1 € 
211 05 ) {1128 €16 18४ 0116668 दन ^]प128 02.48 018 
€2611168 06 ६16 एश्0प्ऽ 81001708 ८564 1616 प्न 0 
{2066 {0८ वाण्‌ 1, 6, शर, पविन्‌+ इषु, शिलौसुख, विशिख, वाण ({९ ४8 12 
2010 311, ६0 §€ए९ 810 एए1{0865 ग वाख । 

8 विभिट--वि-+भिद+-ल्यप.। विका 116166त्‌ 

4 रैहावरणानि- टस्य ्रावरणानि ( परिच्छदा )1 ©, वमं 1616, ६तत । 
07} ग विभिद्य । 
चत्रिर-क्ष+-लिट इरे। {४46 {6 00 क्त 18 उभयपदी । 


> ८१ 


तामु-5€1618 60 चति । अधि ऽसौ । 

प पेते-पत~+-लिटएभावे। अनुक्ता कर्ता 18 विसे । 

8 अरुन्तदत्म्‌--च्ररुस. 18 ब्रण। अरु तुदतौति अषटस. + तुद्‌ + स्वश 
क्तरि = अ्ररन्तुद्‌ {16 {0106110४ 0 018, तख भाव इति अररून्तदलवम्‌ {16 
81816 ° 61718 2 {01 716€ा{01 ०0618 == ८८ ४06 एपा<्ह ग खश 270 
सुमागसम, {1616 866 {8111 00 0 भवति प7675066 (008प८प९-- 
शअररन्तदत्व महतामगोचर भवति! आत्तं पीडन 18 2188 2 810, 866 48 0 
10686 0 18111 

9 हि-47 अव्यय , 18 06870 000 अवधारण 200 डतु । 966 
{21036 “हि इेताववघारणे" इत्यमर । 


१५२ किराताजु नोवम्‌ 


10 अभगौोचर -गोचर 18 विषथ । अविदसान गोचर यस्य, बहु। विघ्रेय- 
विशेषण 0 अ्ररन्तदत्वम । 12106167166 1 &€1667 2 उद्‌ य॒ 876 विधं च 
18 0७ 0 {16 88क17& “उद्‌ शयविधं ययो लिङ वचनेषु न तन्वता"? । 

11 ०ल्-श्लिीसुखः या चतय चक्रिरे विश्खिा पेतु अरुन्तुदत्वंन 
अगोचरण भूयते । 


66 {77८ (47८ 2212 121141९4 6220 ६1८} ९8 / 
समुज्छिता यावदराति निच्य तौ 
सदेव चापात्‌ मुनिवाणस हतिः । 
प्रभा हिमांशोरिव पडजावलि' 
निनाय सद्नोचमुमापतेखस्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 

"086 --यावदराति मसुज्‌भिता (शव.ममसख्यया सक्ता) चापात सह (सम्प. य) 
नियं ती ( निष्कमन्ती ) सुनिवाणस इन्त उमापने चमू , हिमाशो प्रभा पड़जा- 
वलिमिव सडोच' निनाय । 

89्& -यङमुश्शक्‌ ग॑त रङ्गश्शौय विगर खब्छूटनद वाम शृ 
रेटङ रिनिरजोंट्व निष्कंड ङेय भिंट्दव्‌ धमख्रटक ( चशी९ अैमगनेगटक ) 
मश्कृषिड कदिथ्‌] नि ( खर्छ ट्य खोद) खांश्निक शुनायनभैव्‌ रृङैटन 
जोव) नींखन) र्व) (गैन ), (वमन एकव थैर) न्रमगूट्र्व गट 
पय । 

116 -- 4117188 0087 0{ 27106 010 17 28 1870 11122 - 
0618 88 {0616 616 616170168 2116 6070170 एप 8100 प्16816्0पड पन 
{10170 {118 00 {0111116 60) {106 208, कात 9 (1221081 1 6, 
©1ए2, 1116 11007178 19ए8 (88111 60786710) 916 01111117 
60 ° 1007868 


[ प 23 --प्रए8४ 88 1070868 6001867 80 16001६8 1110716 87 


चतुदंणः सगं: १५३ 


16 80866 ग 00008 198, 80 {116 &228-81 वर 11081 26त्‌ 
शफ ४0 &0४ ा706त 0118 80 06 करल त 4.111.728" 
11881168 01 21108 (णाल 87 0 प] न्णल्ठप्शषन 010 1 
2120818 


९01 -- 366 18 

2182111 --यावन्तोऽरातथ शयावदटरातिः [ ध्यावदवधारशेः इत्यव्ययोभाव ]! 
य्ावदराति वधा तथा 'मसुज्‌किताः अरातिसमसख्यया मुक्ता श्चापातः सुनिक्ामुंकात 
सदह" भस्मनय (एव नियं तौ निष्कमन्ती । ताक. तख कौशलम्‌ इति भाव [ इग 
शतरि डोप. | सुनिवाखस हति * उमापते चमु, हिमाशो प्रभा पड़जावनििम इव 
सडोच निनायः प्रापयामास [ टृहादित्वात नयतिद्िं कमक ]। 

(^ ८ 

1 मसुज्‌म्िता--सम + उनम +क्त कमंखि। 100, इश, 611€९- 
{6 (प2] सुनिवाणस हति । 

 च[वदराति-त्रयति € यतपरिमारुमलस्य इति यद्‌ + वतुप. = 
यावान्‌ 28 00९10 8 यावन्त च्रवातय इति यावद्राति, €01111168्12{6 {0 
606 60670, अव्ययौभाव 0 {16 ८प16 “यावद्‌ वधारणे यावत 16208 17 811 
अव्यो 11670 17 11121168 16881616 “च वधार एम इयत्तापरिच्छ ट्‌ > 
इति व्रत्तिकार ! ८616 161८6 216 0 [06€्८प]1811168--(1) {7616 18 
70 श्रत्यय 10 {116 6017000 {000 #116 8210888 18 2 अव्ययोभाव । 
{00110276 -- सप्तगोदावरम्‌ । (2) 176 विग्रह 18 खपद 600प्€0 ६06 6886 18 
0116 9 नित्यसमास । ^ ए 4८81 समुजभिता । &0 12090. 21108 ६९ 
४00 11186 1 86606 88 7090 28 {11616 66 €6122168 & त्‌ 
{06 211707५ 616 61001 80 0८161] 8029 {0686 8660160. 0 &0 
प्र; 9] 87 > 81706 {1000 76 चाप ( सह नियतौ ) । 

8 नि्यती-निर +ड + श्ट + डीप. च्ियाम्‌। 966 24811 = (प्व 
सुनिवाणस हति । 


१५४ किराताज्नु नोयम्‌ 


4 चापात--च्रपादाने भमौ । 
8 मुनिवाण श८--सहति 25 समूह । मुने वाण । ईतत। तख सहति, 
दतत । 2020 80 निनाय । 


6 निनाय-नी + लिट अ । (19७6 नो 18 2 दिक क 1001, 00111104.16 
{26 118 ग हिकम क 1008 17 116 {0110 प्न11& = 211}:8, “दुचयाच. 
पच. द्र्ड्‌ रुधि प्रच्छि चिग्रुशासु जिमन्धसुषाम्‌ । कम बुक. स्यादकथित तथा खात 
नीहक्षष वाम्‌” । 1४8 प्रघानकम 18-- सड्ोचम्‌ । 4110 18 अप्रघानकमं 
18 चमूम । 

7 दहिमाशे प्रभा पड़जावलिम इव 118 उपमा 8९६6585 {179४ 
{00 ^ प 28 91008161] ए 6611016 8111 06 ४६ 007 १68 
{17176 0 &2012-21170ए 806. 1188 8071688 71611171, 80 {187 16 
11] {01616 76 5प 02015816 214 11] 81086 706 11816856, 
0" 806 पष्&, 98 हिमामो प्रभा 18 0 10056७8 424 गण का 
28 ©1181101118 2114 21866176 70 81] 116 10प868 , 0४ 
11100 1816 ॥06प़॒ नृत्‌ ॥0 2211 ^ धु प2 95 10568 1616 0 
10116 10078 ४६ 

8 ४००6 -निभ्या वाणस इत्या सडोच निन्य ( प्रधानकम 18 ए०166त 
प्न 'न्यादे प्रधाने )। 


67, 42114215 4 70105 ८04८1 21४ &£ ४९7 थ्व 
© ४0८ (41045 
अजिद्यमोजिषटममोघमक्ञमः 
क्रियासु वद्वोषु पड नियोजितम्‌ । 
प्रसेहिरे सादयितुं न सादिताः 
शरोघसुत्‌साहमिवास्य विद्विष. ॥ ५७ ॥ 


चतुटश' सगः १५ 


21086 - सादिता विददिष ८( तख श्वव, गण इत्यथ }, त्रस्य ( अनुं नस्व } 
्रजिह्यम्‌ अजिष्टम्‌ चअमौघम्‌ अक्तमम वह्लीषु क्रियासु एयक. नियोजितम्‌ रोचम्‌ 
( तस्व ) उतसादहमिव, सादथितु ( नाश्वितु ) न प्रसदिरः (न शकु )। 


58६ -गेकनैग खाक र्ङेष] यव्छटनद्‌ छेरनाटश्व छाय मौय 
सदत, गो वद्ड़ब्‌, खदार्थ्गक्षोन, खक्रड ७ (छतमट्ड्पनोहि कर्मठ 
दिनिट्षोकिर “दलन, नोनं ददिट्ड शविन्‌ न।। 


08 --16 67600 1 6 @218-21 70 06170 20866 (०प 1 
107 66810 {06 &{८8169, 81678, 516 प्रिह (1 6, ण्ट 
01 {10 ) 2० ए210 एड] 81}0116त्‌ ( 10 06 ९६110प्ऽ 8९६8 
©प1108, (ललाट ६.6 ) शनक 9 21108 9 +] प्8 11186 1018 
11668818 ©261121188 

ए101 --^ 1] 2/8 811 दप 0 2110 फ ए€} 6 8121808 8100६,8 6, 
11668811 216 2100116 1 छदन भदन &८, 80 28 118 &11167}01186 
९018860३, {प]1} अ 81811109, 86९6881, 0111706 800 21101166 
25 प01"}:8 66081666 पछ ॥116 8119 81770 1061716 2,78९}6 षन 
11170 €८प्1व 7161 ४ 00 18 81108, 7107 ९016 ६6 61701181 


1118 6©1061101ए188 10 {16 16287 पछ6 8 &1687 88 2 11101 कपत 


81687 && 2 तपसौ । 


118111 --"अजिन्मम्‌' खशूपतो गल्या वा अवक्रम, अन्यत तु जिन्मम्धानप्रहत्तौ नः 
नवतोति अजिह्म , तम्‌ । “्रोजिष्टम्‌" च्रोजखिन सारवत्तस तेजिष्ठ च । [उभयतापि 
तेजखिनृशब्दात वित्रन्तात इष्ठन्‌ । “विन्मतोलुक.* इति ( अतर इष्ठनि परर ?) विनो 
लुक. । टिलोपश्च ]। ्रमोघम्‌' अव्यथैम्‌ क्तम › निरन्तरव्यामारपि अक्गान्त 
"वहीषु क्रियासु" छं दनभ दन पातनादिकमं सु "प्यक .› मं देन "नियोजितम्‌ कमानु- 


गुण्य न विनियुक्तमित्यथ । अख सुने “शरौषम्‌" 'उतसाहम्‌' ओओ तसुक्यम्‌ (?) “इव 
दोररसस्व स्थायिभावभूत प्रयतविशं घम इवैत्यथ , 'मादिता कषिता 'विदिष ` शव 


१५६ किराताल्ञु नोयम्‌ 


'सादधितु " प्रतिकत्त, "न प्रसेचिरः न शंकु । तम्य उतसाहवत्‌ एव शववघरं 
द्र्धषंस्‌ अभत इति भाव ॥ ५७॥ 
(1 ^ 7.4 

1 भअरजिह्मम्‌, जओजिष्ठम, अमोवम, अक्तमम-- 1118856 प] 100४1 शरौघम्‌ 
320 उतसाहम । चत्रोजस. 0०. चरो जस. + विनि मल्घ = ओजखिन्‌ । तत 
ओजस्विन्‌ + इन्‌ = ओजिष्ठ ( पा 9715100 ग पिन. एग ४०९ ॥प]6 “विन्तो 
लुं क, ४8 8180 {10 61181070 ¢ रस. 01107 त चोजस. ) । 866 एस 
2716 {21110871 {©} 0611 1268.11188 17) €8.611. ९886 

2 वदह्वोषु क्रियासु नियोजियतम्‌-प९] 0081 शरौघम 226 उतसाष्टम । 
43 श्रजाल 18 2010116त 17) 806 0) 8 0 छ ट्न, भदन, पातन &©, 80 उत- 
साह 18 91166 1 ए 0118 88 1666681 211568 966 12111 प 18 
6{61117081010. 0 €0प्व प९1 06 66111168, 26 {6718706 {1616101 
< 1110 उतमाद । 71 9८ &इ & वीर 116 28 {1 { उतसाह 80 
11606888 {01 वोररसं 0" [02616 


3 प्रसहिर-प्र+-सदह-+-लिट इर €01त 1058776 00) 
विहिष ) 


4 सादयितुम्‌-मद + रिच. + तुसुन । 110 ८716 0" {0 06800 
5 सादिता --सद+-र्चि+क्त कमणि 2] विदिष । {00 
-2,608.6166. पन 411128४, {6 @©&9 60प्1त 706 6९०५6 {718 
6 ्०€6--सादिवं विदिडभि प्रेडे । 
66 42124010 ५10९07९ {11८61 ६० ५11 701८615 

शिवध्यजिन्य. प्रतियोघमग तः 
स्फ रन्तसुगे.षुमयू खमालिनम्‌ । 
तभेकदशस्थमनेकदेणगाः 
निदश्ु्रकं युगपत्‌ प्रजा इव ॥ ५८ ॥ 


चतुदश सगः १५७ 


218 +--शि वव्वजिन्य त अग्रत स्फुरन्त निटदु [81888 8८0 06 824 
2] ऽक [प 17 10४ | 018 18 086 800प्ात्‌ 6, ०६ 
81806 171 16--अकं प्रजा इव युगपत प्रतियोधम अग्रत ख़ रन्त निदघुम [786 
016 ग 06 शपन्‌ 58 11171 {868 {0 8866 11178 ४06 इप्7 ऽल्छा 
{266 {0 {8९66 प़ 21] ए्ण0€ ] 2610818 6 81111666 11846 
<© प्र॒ 1070670 876 2[068"6त 80--एकदेशम्य तम च्रनेकरेशगा प्रजा इव 
{ 176 एव्नुण6€ 616 17 21105 {18668 प 41] 02, 28 171 076 
{218९6 9111 6९016 0 {670 10066 1170 25 81876106 {०८6 10 
66 | "67 1४ 18 8४८16 176०66--उयं ुमयखमालिनम तम्‌ ( अकव 
युगपत प्रजा निदु )[ प 88 211-182ढ110& 1४1 1118 {61111016 81010 
2110र8 {08४ 616 1116 8ए्1*8 188, 80 6 91068166 111.6 16 पत 
{1187 088 082८ 112 111 {118 10616118 © 798 | 

2086 --अनेकदेशगा शिवव्वजिख उग्र षुमयूखमालिनम्‌ एकटैशस्य तम, अकं 
( अनेकरशगा ) प्रजा इव युगपत प्रतिपोधस अग्रत सफ रन्त निदघुय । 


28628 --ख(नकष्न्‌ ङवटम्‌न किवनवनौव छाय देट्थैषु†ङ्जि 
कटम्‌ खच्छूनटक, खटन कटै (नकन (यगन किदगगरश्िर शू्वुटक 
गत्र मब (कटय, रखने टाक (वांक्ञोददे मूवी शामन (करिट्ड 
नननिन। 

10८ --31ए४"8 21111 {0060 8216016 17 12080 {0186९68 811] 
21] 0 60671 क्न .41]प08 {100 (6्ाक्ष76त 10 006 81716 
{21866 88 81111111 {8९6 60 {866 17 {707 ग च्छला = पष्110 1116 
४06 प्र श]0ु088110& शाप प्]त्भ6छपडद़ 0 शू] एषण प्छ क्पे 
5106606 12668 , ^7त्‌ ^ धु प्०8 8 0822 1111 ए100 118 {6111016 
21108 {1194 616 1116 06716118 0 8६8, 88 इध) 1188 8110 116 


11168 07 188 
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ए:116--866 84 270 7/7 

1124111 --'अनेकटरेशगा › नानादेश्स्था 'शिवव्वजिन्य 2 हरसरेना । उग्रं घव 
सयखा इव [ इति उपमितसमास ]। अन्यव ( सूच्यं पतते ) तु--उगं षव इव मयूखा 
[ इति मथ॒रव्य मकादित्वात समास |। नेषा माला अन्यस्तौति तम डं षुमयख- 
मालिसमः [ वीद्यादित्वात इनि ] 'एकदटशम्थसः एकव वस्थित “तः मुनिम "त्रव 
प्रजा इव युगपत, प्रतियोध ` योध योध प्रति [ “अव्यय विभक्ति--"” इत्यादिना प्रत्ध्ें 
वीप.मायामन्ययौभाव ] (रयत सख्‌रन्त निदधु्र" ठृ । यथा एकौकं कतव 
म्यितोपि नानाटेश्स्छानासपि प्रतिपुरुष मम एवाव वत्तते इति युगपत प्रतीयत, तदन 
वाणवषी सुनिरपि प्रतियोध तथेव प्र्यभात इव्यय (1) ॥ ५८॥ 


पि ०६68 0 12.111 


1 6 86186 18--48 006 8 8{8{1006त्‌ 1 606 {01866 
21006818 8170ए181160पएथ]प़॒ ०० 24] 16 {0601016 0 2105 €0प{1168 
216 €8©]1 188 8116 1्.7021781 ए 88 06{016 {100 6, 80 {06 88९6 
( ^] पा ) #076्ा४& 21/0प्$ 91006816त 0 € कत्‌ 6ण्लम् 


0९877101 


(^ 7.4 


1 प्रतियोधम्‌--योध फ2110" यौध योध प्रति इति प्रतिवोघम, वीप साया- 
मज्यथीभाव । ^ (प्म स्फ़रन्तम्‌। 6 81106 86002{लुङ़ 0 शु) 
72111018 80 0प10ुपाश़ 06 >9९6त ४० 016 2८/08 00 81] 07 {11670 
2110 80 68721111& 614 16 0068 प्र 118 83011018 प 68.008 

2 स्फ़रन्तम्‌--सप,र + शठ स्प्‌रत 8171108 तम्‌ । (प्‌ तम (९) 
परथल8 {० सुनिरूप अन्नु न ) ॥ 6 8० 706 0] सरत एए अयत स्फुरत ! 
पप अयत ( 8 अत्यय 11616 ) 00811068 {06 ९९0 17 स्फरत । 

8 उषु &८--इषु 18 वाण। मयूख 18 188 ( किरण )। उग्रा इषवः 
कर्मधा 1 उग्र सयखा इव, उपमितसमास प “उपमित व्याघ्रादिभि सामान्या 


६ 
चतुदश" सग; १५९ 


>+. 


प्रयोगे” 1 तेषा साला । खा अरस्ताख इति उग्र षुमयूखमाना +- इनि मतथे (त्रीच्मादि) 
866 {811 तम्‌ । 41] 71275 01607 21108 26 1116 50 प्यथ 
1898 सू-यपचे उग्रषव इव मयुखा, मय्रवा सकादिलात समास । {68६ 98 
61016 9078 98" 916 1116 81108 ०6 {086 त्रीद्यादि 115 
17617065 साला एप 707 मटूखमाला, 80 शुष अश्वा& ( एए (16 
11851110 “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषघधात” ) माला ए1]] ४1 € इनि 
एप ०07 (एलत्6प. त कतां 10 606 ए०व साला । 80 १९ 868४ 
८118 [1 0060८०6 11616 - उग्रं घुमर खेन मलन शोभने इति उग्रं पुमयख ¬ मन + 
रएिनि कत्त रि माघुकारिणि=उगरघुमयूखमानिन्‌ , तसम । (प8] 00 तम 9्रत्‌ 
5 

अकम। 

4 अनेकदेश्गा --अनेकर्दश + गम +ड कत्तरि। तप] जशिवन्वजिन् 
216 प्रजा ॥ प्रजा 6८6 7068128 जना । 


5 एक्दशस्थम्‌-एकटश तिष्टतीति एकटण + म्या + क कर्तरि = एकर्टशम्य , 
तम्‌ । (प्म वतम्‌ 20 च्रकम। 


6 निदद्ध-नि+ व्यं +-लिटउस। प्र€6 1{ 06805 ^द्द्रु » 96८ 
४0 18111 , 06061 {846 17 {0 7067 0 प्इ0 1287 ल्द लः€ 
36610, 00101081 © “श्रनुचरो राजराजस्य दव्यौ'--116६120८1> व्यायति , 
अव्यासौत, व्याखति & 


7 युगपत अव्यय 11621111 81018 प्ल्छ्यशष 46 ८8]. 
निदघुम । 

8 ४४०८्-वनजिनोभि अनं करेशगामि प्रजाभि अकं इव एकदेशस्य 
मयृखमाली स निदध । 


59 {176 2714-42220/ 574८2 
सने; रोण तद्ग र हसा 
वलं प्रकोपादिव विष्वगायता । 
विधूनित स्नान्तिमियाय सङ्खिनी 
महानिलेनेव निदाघज रजः ॥ ५८. ॥ 


१६० किराताज्ु नीयम्‌ 


0212-8 8प 

1056 --प्रकोपात इव ( रोषादिव ) विष्वक्‌ ( समनात ) आयता ( आगच्छता) 
उग्र हसा सुन शरीघं न, महानिलेन निदाघज रज इव, विधूनित ( व्याहत }) तट 
वल ( प्रमथसैन्य ) सङ्गिनीम्‌ ( अनुवन्धिनीम्‌, अविच्छिन्नामित्यथ ) बरान्तिमि इयाय 
( प्राप )। 

८५8 --बरूनि चष्छूटनव जौ वट्वदशे गैदसोन (यन (द्दवन? एौवि- 
दिक यर्छ ङृषेर) योगे ङ्डेनं खोए गेदोन कुक खर्‌ (गह 
मशटैमन्र दा कईक याोषश्र जौष्रकोनौन शूनिद छाय, चदिष्छित्न योषि 
(ठमि) यंशं रेन । 

18 --4.1] 4878 80660 218 0 21108 8101684 811 81078 
28 † {10 9281 , 0९६ पलार एद अपठ 208 एतद लकष 
11087 2721116 71668818 फ 011110& 116 ऽप ्7062-त 8 ग 01711718 
60055806 0611 8626660 एए ४ {6111016 01116606 

र] --968 “08 

112111 --श्रकोपातः अ्रमर्षात श्व, विष्वक. समन्तात “आयताः अगच्छतां 
(उग्र हसाः तौत्रवेगेण भुन शरौघं नः उक्तविश्षरेन 'सहानिलं न बात्यया 
निदाघ › गीप्नोख रज इव विध नित' व्याहत 'तदवलः प्रमथाना सन्य 
"सङ़्िनौम्‌' प्रायुवन्धिनीम्‌ अविच्छित्तामिति यावत श्वान्तिमः अनुवस्थानम (इयाय 
प्राप ॥५९॥ 

(^ 8.14 

1 शरौघं ए--शराणा ( वाणानाम ) ओच ( समूह ) ६ तत्‌ । तेन । अनुक्त 
कत्तं रि रेया, अनुक्त वात्ता 0 विघ.नितम्‌ । 

2, उग्रर हसा--र स. 13 वैग। उग्र रह यख, वहु। तेन। श्रप्थ, 
10४४ शरौघं ण 8706 सदह्ानिनेन । 

8 तद वलम्‌--6{6८8 1 प्रमध॑सेन्य । 


चतुद श. सगं: १६१ 


4 प्रकौपात-प्र~कुप+घनज. भावेनप्रकोप 90&€ः, तस्मात इतो 
प्रमो । 

8 विष्वक.--11166 18 80 अव्यय फए0४त्‌ विष्वग्‌ 6710108 10 ग एलः 
18 01101618 (अवु्रतपन्न प्रातिपदिक 71681708 सव तोभाव) । गृ18 5178. 
11676, 006 ग 06108 €8&6त 110 क ष “वावमानेः' 210 {6 क +8{प1 
12170 60 ग ए सन्ि। ^ हषे विषु 15 21850 @ अव्यय 26 8 [५1111776 
06019 सवं तौभाव। विषु अञ्चतीति विषु+ अच्च +क्किन्‌ कर्तरि विष्वच. 
( प्रातिपदिक ) 11८ 8130 ७ 80116 ६९६६6 88 2 अन्वय । "16 च 
९181108 170 क प्र “क्विन्‌ प्रल्ययख कु ” 206 € &6† विष्वक. 810 सन्धि 
2168 क 100 ग । १४6 [1667 76 7186 तलाशते दचध] ४€ 
क्रिया 0 आआयता। 0 8 अपाकः प6 6007016 “विष्वड. मोद 
स्थगयति कथ मन्दभाग्य करोमिः--1818, 2220 “कचाचितौ विष्वगिवागजौ 
गजीः { 36 


6 आयता--आ+दइ-+-श्ड। तेन पण] शनैर्घर 8०6 मद्ानिलैन ; 
0" आ + यस + किप. = आयत्‌, 8068410 , तेन । 06 86९0प्त्‌ 86086 
518 0667 {0 शरौ घ ए 21680 ए आगच्छत ( 00142 प्रसैहधिरे सादयतु 
न सादिता शरौघसुतसाहमिवासख विददिष “--5] 57 ), 70 18 {6 106 {0 


शरौ {0 810"68त 8] &0प0त 80 ४8 60 4९6 6 वल्ल 16५ 0प् 


7 विघ.नितस्‌--वि+ध. रिचि. +क्त कमंणि! एण 2810896 0 
87 प्ल @प८९५ वत्तम्‌ 216 रज । 

8 इयाय-इ-+लिट अ । 41817260 070 वलस 220 रज । 118. 
00] 98 सान्तम्‌ { = छ11111& ) 


9 सब्गिनौम-सन्च + घज. = सद्ग 21026111067)6 स अस्ति असया इति सङ्ग 
+ इनि मख + डप. स्तियाम्‌ = सङ्धिनौ प70०धशप्ट, 60ए7ण] = ताम 
५८०] मान्तिम्‌। 00-- सन्न + णिनि कत्तं रि साष्ठकारिणि सियाम्‌ बाइलकात्‌ = 


१६२ किराताज्‌ नोयम्‌ 


सद्गिनो, 216 [20111 स11068 06 §प्४78, “समानतीथ वासौ" । 0) सञ्च +~ 
आवश्यके फिनि। 0 सच्च + णिनि कत्त रि ग्रह्मादितात्‌ स्तियाम्‌ । {0 {1956 
28.88 बरुत्व ९07268 6116 एए “न्यड व्रादौनाञ्च'' 0८ “वाहलकात्‌” । 866 
सुखसब्विनम 17 39 भ (0प६्‌0 ग्रह्यादि 118४ ५068 ०06 10 पत€ सञ्ज 
8{111 1४ 18 80061068 1162766 88 आक्तिग ण , 60111086 धश्‌[1708६108. 
{ श्वं त ॒य्यादिलात्‌ रिनि '' }) ८००९८ ˆ मन्धीनि चेतसाम्‌” 1 31086६1 
त 75 शपा कष फ6 णये 0611596 हारिन्‌, वादिन्‌, ध्वसिन्‌ 
कामिन्‌ &€ 

10 निदाघज रज -नितरा दद्यते अस्मिन्‌ इति नि+ दह + घञ. अधिकरणे 
= निटाघ 506, घ 17 {1115 86086 18 8 0817प{6त {6 इ प्न 06 
ग्परा6 “न्वङ़.ादौनाञ्ध"। (0 “सनसिजनिदाघप्रसरयौ ” प ञ्ह 111 8 
{नटाच + जन ~+ डकतेरि = निदाघजम । ८९] रज । [7४ 87061 तप 18 
88811 18186 876 ए 121116त्‌ ॥प़ 8110718 पात 01 086 11706 = व018 
18 2 1218] 16101160. {67 उपमान 2 वलम्‌ । 

11 एगन्छ--तेन वर्लन विध.नितेन भान्ति इये निदाधजेन रजसा 


न्दत्‌ । 
60 711८ ४15 (0041 267 ८5८८7८८47} 015 


{17010112 2 41102 
तपोवलेनैष विधाय सूयसो 
तनृरद् शपा. खिदिषृन्निरसरति । 
अम्य मायाविदहतं निदन्ति न 


प्रतोपमागत्य किमु खमायुचम्‌ ॥ ६० ॥ 
"9 -- पध्डप्न 
५०६९ --एम ( सुनिढपोजु न ) तपोवनेन भूयसौ अदृश्या तन्‌. विधाय इषून्‌ 


निरखति खित्‌ ?2 अथवा अमूष्य सायाविदहत खम्‌ आयुध प्रतीपमागव्य न निदन्ति 
किसु? 


चतुदश सग. १६३ 


8००8 --मरूनिव्वनं वहे खञ्छरन टनीदए्न चटनक खरै टत र्ट 
दिष्‌) ( एविरिक ट्छ ) रोगट्छनं कदिट्ख्ट् किर खद्‌] वर 
यांयाथंरोघ्व थैङिश्र शरेय यां याटफवषे युष कि नेद वृड ररम 
यांमाटत्व निङ्छ कदिट्द? 

1 --18 018 85९61 ( 47] प्०४ } 600६ 9110058 ( 0 21] 
81068 ) ए @162.0170& 86९6181 17181016 06168 ष़ 118 06 ग 
{0608708 , 0" 0617& ९2त6त ग़ 18 1088, 218 छपा 0 
{7690018 1671110 086 #0 111 ए§ ? 

01 --866 £ 26 7106 10 


112111--खथ विमि विरेषकमाह, तप इव्यादिना-एष ` मनि (तपौवलंन' 
तप सामध्येन “भुयसो ” बह्मो "अरदश्या तन्‌ * आत्मन शरौरापि "विधाय खश्च “इषून्‌ 
निरखति खित्‌" चिपति किम्‌ ? अयव सुष्वः अरख मुन मायाविहतः मायया 
विहत प्रतिहत ख ` खकोयम्‌ “च्यु प्रतीप ` प्रतिक्रूनम्‌ 'आागवयप्रयाहत्य इध नन ' 
अस्माक "निहन्ति किमु [ “जासिनिप्रहर--' इत्यादि सूरण (? शेषविवक्ताघा ) 
कर्मणि षष्टी (८?) शंषाविवक्तायन्तु दितीया |॥ ६० ॥ 


(^ 5८4, 

1 तपोबलं न--तपस वलम्‌, तश्‌ । तेन , करणे इया । 

2 विधाथ--वि+घा+ल्यप.। प्रश्ण 6168.{6त्‌ 

8 भयसौ --वह + ईयस्‌न्‌ + डौप. स्तियाम्‌ = भूयसो । ०४] तनू ॥ 
8090 तनु ‰त्‌ तनू ( {60 ) 816 0011666 , ०9] ( कसं ) 0 विधाय । 

4 अदृश्या--दश + क्यप. कमंणि=द्श्य। न श्चा, नजतत्‌ , ४ 
तन्‌ । 

5 खित्‌-^+> अन्यय 0670718 प्रञ्च 28 170 र भ “आहो खित्‌ प्रति- 
वन्धम्‌"” । 0 17 १6८०४७8 विकल्य 1116 06 अव्यथ ए0त “नु” 98 ८ “मरुता 
पति खित्‌ उताहिमाश `“ &, 


१२ 


१६४ किराताज्ञु नयम्‌ 


6 निरखति - निर. + असं ( चेपेदिवादि )+लटति। निरस्ते 18 280 
6011667 616 ए़ € एषार8 “उ पसर्गादखत्‌यच्चोवे ति” 366 2180 समूहन्‌ 
11 8 50 0 एष । 

प मायाविहतम्‌- मायया विहत ( प्रतिहतम ), तत्‌ । (मे श्रावुधम्‌ \ 

8 निदतन्ति-नि~+न~+लटति। पत चआयुघम्‌ । 

9 न - 716 206 68.86 9710. 6) ९886 01121 , 6 6291 {18ए& 
617 6286 ( षद्चौ ) ए शं षविवक्त 0 कमं 171 {16 ०९७6 0 नि ~+ न , 866 
}121]1 , 01061 186 प कमं विबक्ता 6 189९ हितौया णा 

10 किमु--^.1 अव्यय 166 060110६ प्रस्न । (पऽ मेदिनी 38ए§ 
भद्र्म निषेध वितकं निन्दायाच्च किसुखात्‌। 4180 0110816 “किक 
भौर अरायथसै* 1 21181, 26 866 प्र 20168 प7त€ किमु 17 
त 9 86 

16 21708 676 17171 ए02619,016 9704 80८06 76 गण 
0 010 21] 81068, 80 116 ॐ&र “क6८6 (प्रः 0 21168 [प ष्टु 
10248 8 0 1118 €1687107 ग माया? ? ©) 16 ९168766 86१९1४६} 
17181016 0606168 ४8 1४6 6810008 8170 प्1{2060 प्रइ {101 ध्न 
1116869 ¢ 


11 ,»066-इषव एतिन निरखन्तं विदतेन खं न आयुधं न निद्न्यते । 


61 0) 4४८ ८ 0645 5226 10; ८114 112९0 
80 %14004/ 0210105 2 
इता गुरैरस्य भयेन वा मुभे 
तिरोहिताः खित्‌ प्रहरन्ति देवताः † 
कथं न्वमो सन्ततमस्य सायका 
भवन््नेक्षे जलघेरिवोमयः ॥ ६१ ॥ 


चतुदशः सगं; १६१ 
19] ---0)28 प 
086 --वा ( अथवा ) असख सुरन गुरं हता भयेन वा तिनोदिता दवता 
हरन्ति खित ? ( अन्यथा) रस मौ सायका जल्ध उमय इव कथ्‌ नु 
सन्ततमनं कं भवन्ति | 
2९६ --खब्‌द) गरूनि ख्छूटनव्‌ टमं वाङ द} उरभ्र उटद रियंन 
(तदा छिट्दाङ्ड रेव) भवथ व कविट्छटष्टन कि ? खच्रश्‌] थद वै 
म॑द्ान मृभूटछव ठेथिद छर (कमन करिया निय शिर ्शट(्‌ । 


75 -- 01 816 &008 170 का7& 81108 1061118 60066816 616, 
212,6116त 88 606 818 0 {170 @र& लपक 1118 7061118 0 
1110६ का ग रा ( 1 6, भ 018 [10०88 ), 0061586 6फ 
087) 1118 2110६ 60 ©008187111$ 0660108 108. 1116 806 ४१७६ 
00668128 

0] --^8 9१68 07 3688 60088107] 0 प्रो7ुणुद्न 00 97 ©, 
80 118 2110६ 66 10प11101510& 0 , 80 {116 &90298 &७88 18 
{686 109 06 {10101 0 &00668160 &048 ©0106 0961" {0 218 81046 


8171167 2{{19८66त श्न 1118 1261108 0४ {71000 {621 त [171 


11911 --यदा शरस्य सनं गुणे ' शन्यादिभि (हताः त्राक्ल्टा वशैक्तता इति 
यावत 'भयेन' भौल्या वा, भयात व्भ्यव्य एवैत्यथे ^टेवेता तिरोहिता › सत्य प्रहरन्ति 
खितः? तत कुत अन्यधा खः सुनं “अमी सायका जलं ऊमंय इव कथं 
नु सन्ततमनं के अस ख्या “भवन्ति ? एतच्वोक्तान्यतमासम्भवे न सम्भवतौत्यधे 1 
किमिति पृरच्छन््योरेवता युध्यन्त इत्याह--"गुे हता भयेन वाः। एतेन गुर 
आव्तिंता प्रोल्या विभ्यव्य अस्मात्‌ वत्तंमाना वा इत्यर्थं । किमस्य वितकंवयख 
मूलमिल्याह-- कथमिति, "च्रद्मात कथ जलै ऊर्मयो यथा, एकखं व सायका सन्ततम्‌ 
अतिवहवो भवन्ति ! एतच्चोदयम्‌ अन्यसपच्चसम्भवे न सम्भवति इत्ययं (1) 1 [ एकशब्दस्य 
एकश षं क्षते एके इति रूपम ऽति केचित । नु श्द तु अन्या || 


१६६ किराताज्ञु नोयम्‌ 


068 © (111 


1 706 86786 18--6018 600610०0 ९8707 0600581016 एङ 


£2111& 07067 21602168 
9158-8 :18158.1 


1 इता -ह-+क्ता कमंरिखियाम = हता 0 06४ पश्च रेवता । 

2 गुण, भयेन--करणे 0 16{{6" अनुक्त कत्त रि ३या। "6 &०68 
81066 170 61067 0 0ए67 प्र 18 1161108 01 {710प्६॥ {62 
{18 81010 {61866 968 66861110100 9 ^ ८} प&"§ 8{070& {6०868 
7170 62070 [1 8 3-11 

8 तियेहिता--तिरस्र. +धा +क्त = तिरोहिता ९००५९९16 4.8 288 
एप6168 206 8668106 2701067 616, 80 ६06 &प886त {08 60668164 
( 10181016 } ०९8 816 9180 11 {0८ 117 

4, प्रहरन्ति -प्र + ह + लट अन्ति! 216 81114, 702, देवता । 

5 कथ नु-किभ-~+थमु। 1, 8, केन प्रकारेण। ठतोयान्तसवायम्‌ । इया 
करणे! करण 0 808 क्रिया 1 भवन्ति । नु 16168168 9 (ए6७81600 भनु 
पृच्छाया विकल्पं च” इत्यमर । कथ नु 18 ४05 श्वुप्ार्श€४ 0 न केनापि 
प्रकारेण-- 0 110 1162718, 0010] “कथ जु शक्योनुनोयो मष ”-- € 17 54 
0" कथ 067 "6" 008 17 1एालिएषटभ्णा) नु 10210168 वितकं 
1619 वप 606 {प प01768 वितकंगमं प्रर 1 4180 0000816 “कथ 
नु ते करोयमासुक्तविवाह कौतुक '‡--1& प०९.८४ 

6; सन्ततम्‌-सम + तन +क्त = सन्तत 0" सतत । तत यथा तधा । ^, 
(पथ्‌ भवन्ति। पण 00प्त 906 81108 16 प८०४४०६्‌ा इ 1211128, 

7 भवन्ति-भू+ लट अन्ति! 36602106, 70, सायका 1 204नु1 
36808 पतन्ति 96 {01 मवेन्ति। ^... 1766व पतन्ति &1.ए७६ 9 ए6थः 
5611868 07 06 81पए {० 0816, 


चतुद्‌ श' सग: १६७ 


8 अनं के-?2/^60 0 सायका । एक 18 06 न एक इति अनेक"; 
्रनकश्च अनं काश्च अनक इति इति अनंकै 0 एकशेष इत्ति अनंके एद 
नञतत्‌ 18 ८80०१, {© &९6 †0 €18107081" एक 0610 10286 8178, 
अनं क 801 06 80, ©010108:16 न ब्राह्मण इति अब्राह्मण , न दत्ता अहन्ता 
26 6 12201711-"ए16 ' अनेकमन्यपदार्थे? । 11118 108 6 2180 10161166 
{00 {6 एप1672 पर वह्लिद्ग ॒दन्दततपुरुषयो '° 27 116 7188110 ““'उत्तरपदाये 
प्रघानस्तत्‌ पुरुष ” । (108 8180 21801 11 118 12001810 88प्र8 
“सव॑ यापि नजसमासस्य उत्तरपदप्राधान्य भाष्योक्त॒नान्यथयितव्यम्‌। अतएव 
"अनं कमन्यपदा्थ” इत्यत अनं कशब्दारेकवचन प्रयुक्तम कथ तदहि ^“पतन्यनं के 
जलघेैरिवोमंय अनंकञ्च अनंकश्च अनंकश्च द्यं कशंषात्‌”। 


9 जलधं ऊमय इव उपमान 0 सायका । ऊमि 18 0011 1886 8 
{610, 80 {116८6 18 6 4616१ 1 06 उपमा 0676, 176 ८ 0 9108 
728 प्668.8171& 816 ©01110 पछ 09्प्र॒ 1116 06 प166281718 
८0082776 00 0 86४-एष्प68, 300 29४९ 201 81116 0168 
17 १0 101 1666888111 प {111 0610 


10, 9०1८6--दैवताभि प्रह्ियति सायकौ भूयते ऊमिभिरिव 


6.2 716 &%745 ८1007९17 क९व 4८5८2160 
117002४ 414 ८204 
जयेन कचिदिरभेदयं रणत्‌ 
भवेदपि खस्ति चराचराय वा । 
९ 2 
तताप कोण कृपसूनुमाग शैः 
इति प्रतकौकुलिता पताकिनो ॥ ६२॥ 


12] - 028, 
086 - कञ्चित अय रणात्‌ जयेन विरमेत? अपि वा चराचराय खसि 


९ नयनं 
१६८ किराताञ्च नोयन्‌ 


भवेत ? इति प्रतर्काक्गलिता वरपसूनुमागैरं कणं पताकिनी ( सैना ) तताप ( ताप 
तेजे )। 

2०६ -- कि म॒कनट्क्‌ खेषु कविषु गुक्ष श्ट निनवुड र्दद “दः 
एवाव खंशद्टव्‌ किश्चखि (अर्थी< यक्नन) ङृेव--ेखांटव विर्क विष्वन्‌ 
(मनाने नृनैनन्तन खण्छूटनद दांट१ दां ङ्य गेविरं श्शेटड नात्रिन । 
( खर्थी९ ुर्थन) कदि 4 खंय कविषु वुटक्ष निदु (क्‌ ५द्‌९ छंभ॑टव्‌ 
खष्ि (रकं ) । 

0८ -&0प1व 06 66818 {7/0 02718 एग 60०4८९10 प ? 
200एत {€6 06 &©०त {0 16 12062016 &0त 11026 68016 
0110 ?--{ ऽ त18 + 066 8 &प688६९8 16 &2118, 21120 प {061 ए6 
7 06 2108 न 118 1011166 41] 09 ‰{8106त 5181688, 

00] -- 298, 866 2}& 

[धि, 2,-- "6 1810 1115 66888{1011 07 1096516 ] प 21061 ए16{0ानप 
21 68९९ 28 8्‌] {0 116 011 |, 


2118111 --'कच्चिदय वा रणत जयेन विरमेत अस्मान्‌ जिला कचिदय युद्धसु- 
पस हरेत “अपि चराचराय खस्ि भवेत अपि स्थावरजङ्गम जगत न विनश्येत इत्ययं 
| अपिशब्द सम्भावनायाम । पराध नाया लिड. ] “इति' अनं कप्रकारेणए प्रतका- 
कुलिताः पूर्वोक्ता ये वितर्कास्तं आकुलिता विह्वला । अत्र सहेतुकं विशं घषणमाह 
“नृपसूनुमागैरं ` अजनवाण "कौर" निष्ठा पताकिनी" सेना किरातपतेरिति शंघ । 
"तताप ताप प्राप॥ 

(त ^ 644 


1 जयेन--करणे श्या॥ रणत-श्पादानः भमौ । 

2 कचचित--^7) अव्यय 6607170 कामप्रवेदन 1, 9, खाभिप्रायाविष्करए । 
ता0प्ऽ 41022, 598 “कामप्रवेदन कच्चित्‌” । 676 “अय जयेन रणात्‌ 
विरमेत 18 १06 00160 भ 16 80696 ( खाभिप्राय ) 8त 1६ 6 


चतुटं श; सगं; १६८ 
1010868 ( आविष्कार ) प कचचित। {7 ०पाएवाए [क0ह्प६8 ९ एप 
ह 70 क 1तलाठुकधफ6 पथ 6, 8, "जयकरिया निषत्त हदव तो &५, । 
प1026 18, {06 8106867 [01.98 {0 रणएनिटत्ति ] ६ 216; जय, 276 16 
१068 ०0१ 189 फ )110165816 1203888616 (त९006 लिड. प विरमैत्‌ (वि + 
रम + लिडयात ) 86 भवेत 15 {0 06००९ प्राधना ( छता 17 इच्छा ) 88 
7 1{81]1 1011] अपि 6007106 सम्भावना €108 11) प्रश्न 16:6 


[ प 8 --2 006 1086 विरम 8168 परस्य पद एप {16 7"प]6 "न्याइ. 
यरिभ्यो रम | 

०6 ॥286 2484111 1 ऋषय श धत +81]9019, 171 ‰8& पर {216 
काचित 28 प्रश्च वा कौसलासन््रशे | 

8 चराचराय--चरन्तीति चरा ( पचादयच.), न चरा अचरा, नजतत्‌। 
चराश्च अचराश्व, इन्द । तस्म । खसि शव्द योगे र्यौ 0 “नम खसि खादा खधा 
लवषड योगाच्च ' । 

4 तताप-तप (भ्वादि) +लिट अ। ^{{06त ताप । पिठ पताकिनी । 
¶प्र€ #१10त्‌ दिवादि तप 616 {0 {086 पऽ8.]] प्न 66068 रश्व 97 18 
आत्मनं पद, 1616288 भ्वादि तप 18 ( तापे ) परस्मै पद । 110प९॥ {0668 ०६8 
दिवादितप 98 तापे, 811] 1 18 आत्मनं पद । 


3, कौ्णा--क +- क्त कमणि सियाम = कण {0101 28106, 8690616 
र्‌ 200 0 श्ना1 ) , 8] 68 ( निरस वल ) 808 पा8 , प्रा 16 पन 
2180 06871 वद्राप्ता ( 0686९66 ) 4 त 018 86086 8 प्र1{8 {616 
{ 866 8] 59 ) 701 {118 86186 ग कौरौ, 60101086 +जटाना कौरेघा 
केशे "--11 इ, 81, 3, (पश पताकिनी । 

6 क्पसूनुमगेरं -वृपसूनो ( अजनख ) मागेणा, तै । अनुक्तकत्तंरि 
रेया । 

4, इति--^ ८ रवय 10687110& अनं न प्रकारेख । 


१७० किराताज्ु नोयम्‌ 


8, प्रतकाकुलिता = प्रतर्केन ( वितकेन) आकुलिता, इतत। रेप, 
पताकिनौ । 
9, *#0166--अर्नं न विरम्य त॒ खसि भूयेत पताकिन्या तेपे &छ €28्; 


65 21८ 5८72 ८0002} ८041 210 51421 


अमषिणा इत्यमिव क्षमाश्रयः 
मदोदतेनेव हितं प्रियं वचः । 

वलोयसा तदिधिनेव पौरुषं 

वलं निरस्त' न रराज जिष्णुना ॥ ६२ ॥ 


(रधर, ~ जिष्णुना (अजन न) निरस्त तत वल्ल न रराज [ 1116 €भा18 क्ष 
8८४४{6166 © {68860 00 006 8106 ॥़ 4110102 €0प्रात 2067 8111116, 
16006 00 क |, पठण 18 1118 ? - अमषिंणा ( निरस ) चमाग्रयः 
क्ञत्यमिव [ {18 18 {116 1 6719466 10९1800 8610 2816 0 {0४91 
10817 > 168 प्र]{ 0 06 26116१66 ए {0८6&160688 01 |, 1018 > 8~ 
1126 1068 18 {06 पटा {06 ~ मदोद्धतेन ( निरस्त ) हित प्रिय वच इव 
[ 1118 18 1116 8 1197010 प् 0116 1010118 & &€0० 881९8४1 ए 81066९10, 
4.8 2 18६0 016 9१०68 01 €+" 9 &00त 89101& ( © "उपदेशः 
दिमूखण प्रकोपाय न शन्तयै ) त्‌ 16 १०९३ 07 &€! {0000६ © 0, 
80 {6 5802761 2170 ९०1 0 1014 10670801768 22178 
4128, ], ठक 1 {गाठ ए०प--वलौयसा विधिना निरस्त पौरुषम्‌ इवं 
[ ^ भा 28 100 शपा 6686107 {0118 0871170688 80 {186 17 080०0 
8876 98170 ( “नन च दैवात पर वलम्‌? }, 80 4.1]प718 08196 16 
@812-8110.ए ‰ 18 ९०प}त 7 शन्न ४४ श} |, 

1086,--जिष्णना ( अनुं न न ) निरस्त ( विचित्त ) तत वल ( गणसन्धम; 
किरातसंन्धमित्यथे )} अमधि णा { निरन्त ) चमाखय क्तत्यमिव, मदोडतेन (निरस्त ) 


चतुद शः सं: १७१ 
हित प्रिय वच इव, वलीयसा ( प्रवलैन ) विधिना (निरस्त ) पौरुष इक 
न रराज । 

26& --खष्छून कुक दिक्रि् किदांङ्कृनौ शैभूदेगृ् यवु | दिवां 
कुविट्ड शौविन न) (खर्थी९ मौव एो। पिव्ठ नीाविन न), खर्शी९ (युन 
क दाछि कुक दिला कयोगुशु दा शोव्‌ नटे ङ्य, (ययन दोक 
दकि कक शिड ७ गटनांश्‌ौदि वीक द्द किं श्व थद चनवान्‌ शद्‌ 
कटुक शूकुकव्‌ विष्ड र्थ (मन खच्छून कुक नगेटगन्र रिकषिशं 
इन । 

18,--48 & प्र 01]ए #0 6 &216त ए 0४००688 18 86 88106 
प्न ॐ 60186 006 86 18 1087 {07 €ए6ा, 88 8 &००त्‌ इणु 
0"त 1116664 श्न 2 श्पह्््पि 006 ४९6 7068 {00010 
( 170 1118 ॥ा7त्‌ ), 20 88 0फर्शर्पप्र] वहड्क [6पव्म]8 0 पद 
1111688 ( 26 77061 ए68 1४ } 80 {06 ईध 0 वराद कदन 
&08.178266 एश 0100 00प्ात ०0 उथुम़ ( 8१ 9] }, 

एर] --866 1218 806 1128 

18111 --"विष्णुना' अनं न निरस्त ° चिप "तद वल ` किरातसंन्य “न रराजः ! 
विमिव केन क्षिप्त न शोभति? ्रमषिंणाः क्रोववता निरस्त "चमाश्रय' शन्ति- 
साध्य क्घत्यमिवः काव्यमिव। यथा च्मासाष्य हि कृत्य सामषं निरस्यते तच 
निरस न शोभते। यथा च मद पौरुषादिघमं तेनोद्धत अवलिप्त तेन "मदोद्धतेन 
पुसा हित पिय वच प्रियवचनम्‌ एव निरस तिरक.त न राजति। "वलौयसाः 
बलवत्तरं ण च पविधिनाः दैवेन "पौरुषम्‌ इव निरस सत न राजते! वलौयसा 
दैवेन प्रतिदतपुरुषव्ापारस्य नँषूफल्यात । जिष्णरपि तथा वलोयान्‌ इति भाव £ 


मालोपमा ॥ ६२॥ 
(^ 0 4 


1 अमपिणा--ख्ष-+ घञ भावे = मष 10161810, {011068181066* न 
सष! , अमं 9861, अमष असि यस्य इति अमर्ष + सलधे इनि = अरमपिन्‌ ४४ 


९७२ किराता नोयम्‌ 


2167 0680८ तेन । उपमान ग जिष्णुना । 300 816 अनुक्तं कत्ता 0 
निरस्तम्‌ । 

2 चमाग्रयम--चमा आग्रय ( विषं ) यद, वहु । ८०] क्रव्यम्‌ 1 
चमागरय क्षेव्यम्‌ 18 उप्रमान भ तत बलम्‌ । तत वलम्‌ 16678 {0 &2108-211धम 
0 {11166 0 ‰ 11868 21 व, {00 81४2 98 110 प्र = #19118101116त 
४0 9 12208108, वथा अमपिणा निरस चमासाधःा क्ष्य न राजते, तथा 
कोधात जिशशएना निरस्त वल न रराज । 


8, मदोद्धतेन-मरेन ( अचड्ार ण ) उद्धत , ३तत । ^त} ०६० ऽप. 
‡९2871९] ए उपमान ग लिश्ना । 4.8 8८0 1068011 01816628 &०त्‌ 
11108 28106 हित वच 916 80 1 १0७8 01 81116 0 11 80 तपसो- 


इं लित 41] 08 86 98106 16 3110 {0 1086 &0प्०्‌ 


4, वलोयसा--वल + इनि मलथं = वलिन 18९11 37610 बलिन्‌ + 
देयमुन्‌ = वलोयस. #6 877008८ तेन । प्‌ पिधिना॥ विधिना 18 
उपमान ण जिषुना। 48 00] दैव 0687108 200 प्र066{8 00618 
१11812110688 {01 &000., 80 {४८८66 ७ 12{6 (1, ©, 81928 {01628प्16 
{0 118 तपश) ^} 08 प1061ए6त 606 ०08" 0 प 118 9171078 
005 91 {06 02:66 81101168 816 ए6एप 90 0616 112 168106८8 {0 
21] ए8 

[ प 8 --जिष्ु 1116 अनौलवाजिन, सव्यसाचिन्‌ &छ 18 & 11716 
1] 02, {06 80प 9 [10& 2204, 2704 पठ 8 सुनि, 1४ 15 शनुष 
६6५ 0676 {0 अजुन ए98 20 17. 8 ए167011008 00817100. | 

5, निरस्म्‌-निर + अरस चेपे ( दिवादि ) + क्त कमि = निरस्तम्‌ ४४९10 
86{ 95106, 8९2{{616त (2 ए2] बलम, क्ष्यम्‌, व्च 20 पौ सुषम्‌ । 

6 रराज-राज+लिटञअ्। 00 वलम्‌ । 

¶ ०0५6 ~-निरस्तंन चमाखयेण क्व्यंन इव वलेन न रेजे &८ 688, 


चतुद शः सग १७३ 
6 {71८ ८2094 4८९04 2265584 ©} 42112 
प्रतिदिशं ्रवगाधिपलक्छणा 
विशिखसदहतितापितमूत्ति भिः । 
रविकरग्लपितेरिव वारिभिः 
शिववलेः परिमण्डलता दघे ॥ ६8 ॥ 

219 --प्रतिदिश परिमण्ड्लता दघं [ 116 9110 0 &17 06106 
11111110 ( 566 8] 59 ) {0706त्‌ 10 86९9181 &८०प[08 0 8] 81668 
1616 08 18, 606 श्च 60009९7 10288 07 0016 पणा7-10166 98 
10206 11111170 & 8068616 श 41] घ09*8 21768 27 70 
06०& 86866614 0 {071 006 87067 {106 ९16 16700616त्‌ 109 
86616} 0206068 01) 21] 81668 411 {06 (0प्ात 710 7न्हधय0 {067 
01.81 €0101080711688 | एङ 11011 676 06 80 @1@प्89066 9 
प्रवगाधिपल्मणा विशिखस हतितापितमूत्तिभि शिववलं [ 41 [68866 
{11686 प्न 1118 211 क़ 0 21108 906 {6 {16 616 80 {01076 
० 6/6 976 ॥0€16 ] पिठ 1 6618099 प ~ रविकरग्लपिते 
वारिभि इव शिववन्ने [115 18 [116 2060 {11076 त०प् 20 {01010 
1010 &०ए 2 6665168 676 &त 0616 910& 16866 ग़ 8प्.8 
8६ | 

1088 -्वगाधिपलचछ्णा ( अज्ञैनेन ) विशिग्ठस हतितापितमूत्तिं भि शिविवनं , 
रविकंरग्लपिते वारिभिरिव प्रतिदिश परिमण्डला दधं। 

8606 --दांनव्िङ््‌ ८( यर्ी९ क्निंवक ) यच्छूटनद दागेमगूष््वा 
छ} नि-(पर्‌ श्वट्मन), द्दिकिद्१ छग नौव्वब्र शार रिकं ७ 
सगिगृ रषटेष थछिरिटक शेखरः मनां कट्व (पथ (भन । 

016 --&1928 {01668 ( 1 ©, @क्षण9-क्षप़ ) पा पाना 0001685 


8{पथुर एश 116 &10 ऽ 0 41०2 ( दए तशद 1 18 


५ 
१७४ किराताज्ञ नोयम्‌ 


288६ ), प्176त 106 ©16]€इ © 0861068 0 91] 81068 1118 ए8.{67 


(11716 00 90. ) 176 170 66168 0616 90 ४०6८6 10610 
62166 एन 81078 860161110& 12.48 


201 --866 7६ त 18 816. 11616 & 

18111 --श्ववगाधिपल्मणाः प्रवगानाम्‌ अधिपोधौशो लच्छ चङ्ग यख तेन, 
वानरचिद्न न [ '"कपिश्चवद्धप्रवगः> इति, “चिक्क लक च लच्णम्‌'* इति च अमर | 
अजु नेन ( ? इत्यथे ) 'विशिखस हतितापितमूत्ति भि › विश्खा वाणा तेषा स हतय 
समृद्धा [ “स्विया तु स इतिह न्दम्‌” इल्यमर | ताभि तापिता पडता मूत्तयो दहा 
येषा तै तथाभूते , भरनिकरकत्तिः कलेवर इत्यथै । "शिववलं › प्रमथरं न्यं कन्तभि" 
"रविकरग्लपित › रविकरण ग्लपित तै सूय्यं किरण्शोषितै इत्यथै "वारिभि ` उद- 
कैरिव "प्रतिदिश दिन्तु 'परिमण्डलताः परित चक्राकारमण्डलता इति यावत्‌, ष्दर्घं 
अधारि। प्रतिदिश मण्डलाकारं ख खितम्‌ इत्ययं । [ घाज कमणि लिट. ]) 
अतपतप्त' हि नौर परियमति तदत सुनिपौडत स्न्य व्ामं इत्ययं । [द्र तविल 
म्बित छन्द --"द्र तविलम्बितमाह नभौ भरौ? इति लच्णात |॥ 

0 ^ 20 ^ 

1 प्रतिदिश्म--दिशम दिशम प्रति इति प्रतिदिश्म, रीगष्छायाम्‌ अव्ययोभाव ! 
44 0) प8], दघं । 

2 प्नवगाचिप 6८-लच्छन्‌ ( 06९7 ) 06808 निक्त । सवेन ( लम्येन } 
गच्छतीति मव ~+ गम ¬+-ड कत्त रि = सरबग 9 107९ तख अधिप, € तत। 
ध्रवगाधिप लच्छ यस्य, वह । तेन । अनुक्तकत्त रि इया, अनुक्तकर्तां ग तापित 7 
तापितमूत्तिभि । “सापेचर्ल पि गमकल्ात समास 2 । 118 18 9 12106 ण 
अजु न, {0 त्रश्च 9४8 1616166 17 1118 1081108-08६ 4.76 
प्रवगाधिप 18 1676 ८६९० {01 इन्मत । {8 अजुन 15 ९1160 कपिध्वजं । 

4.8 हनूमान्‌ ए 115 भक्ति 2८16१60 8०९९९88१ 8 =¢] पा, ए 1118 
{671871९68 11] ६217) 118 €10त - {118 15 50६68160 ए 118 1161 
४ ४180 8101068 4710108*8 वीरत्व । 


चतुदश सगं: १७ 


8. विशिख &-स हति 18 समूह । विश्खाना ( वाखाना ) स्ति, 
€ तत। तथा तापिता। इ३तत्‌। तादृशो मृच्तिं यैषा, बह। तं ¦! दप्थ, 
श बवलं । 

4 रविकर &-रतै करा, & तत। तेन म्लपिता ३तत, व । 9] 
वारिभि । 'ए९९{७८ 8601606 प्न 8078198 {0178 तस) 9.7 18 
8667. {0 {010 &116168 0 6666168 676 871 {0616 , 80 @िक8 धपु 
{1111166 त0 प्र) 204 8086760. {01064 1160 0261168 01 16168 
66 त {066 ग्लौ + शिच. + क्त कलः खि = ग्लपित 0 म्लापित 1610. मिच्छ 
विकल्प 1 णिच. 067 70 उपसगे {7666068 ए़ 16 &वपथडप{ 
““ब्लास्नावनु वमा च । 7० मिच्च † 2 उपसगे 0666068, प्रग्नापित । 
866 8180 89 “ग्लपयति हिश्णशड़म ”-- 11] 16 

5 वारिभि-उपमान 0 शिववल । 1616 216 अनुक्तं कत्तं 0 दघं | 

6 प्ररिसण्डलता--मण्डल परिगतम्‌ परिमण्डलम्‌ {01111116 17160 ९116168, 
भ्रादितत। परिमण्डलख भाव इति परिमण्डलता ए1# तल. भावे । उक्तं कमं 
2 दध । 4.8 रवितघ्च 2.61 {01108 1710 66168 11616 876 {16/6, 80 


वाणपीडित सन्य {016त्‌ 1710 01711007 = 166110& 1806068 6८6 
216 {1616 


पृ दध--घा+लिट ए कमंणि। दधाति धत्तं &6 
8 ‰066-श्िविवलानि वारौणि इव परिमणर्डलता दधु । 


66 {71८1024 011९1020 5८९01९4 ४0 ॥0४७ 
0४47 4241 ९८11८ 
प्रविततश्ररजालच्छन्रविश्वान्तराले 
विधुवति धनुराविमं र्डल' पाण्डुसूनो 
कथमपि जयलच्छयो भीतमोतेव हतु 
विषमनयनरेनापक्तपातं विषेहे ॥ ६५ ॥ 


१७६ किराताजु नोयम्‌ 


इति ओौभारविक्ञतो महाकाव्यं किराताजुनोये 
अजु नाभिगमनो नाम चतुद शः 
सग ¦ ।। १४ ॥ 

18 - 228१ 

1086 --प्रविततश्रजालङ्कन्नविश्रान्तरासै ( शरस इति पूरितविश्ं ) पाण्ड सूनौ 
आविमर्टल धनु विधुवति ( सति ) भौतभीतेव जयलम्मो कथसपि विषमनयनसेना- 
पच्तपात ( इररेनापकपात ) एतु विषं हे ( शशाक )। 

8९0६ -नैवजान दद्द करिश्च} दक्रोट्&ोतव ख)।ष््टौङिड कविय) 
नो केव चच्छन यारि रमन -ङरयान्छोनन कदि श किट, दिखयथ 
निख)ड ऊोररिश्चन) शेय! अखकाे रृवुट्मन। शक्ना छं कविट्ड 
नैविट्नन | 

ए16--91118 00१6164 {06 8109668 9 ४116 0186186 0 010. 
170 1115 2178 9 11118581168 41] ०2 28 11111116 0218 ©11016 ण 
00 , &7त &०6688 ग {01706 0610६ 111६101 ©076610660, 
80061007 16 {02101911 00 28610166 {07 128 वफ 

एदा -- ^ "1098 1110190 ता 21185 9 21108 60९९6 शा 
8102068, 80801616त {116 &1ए2-2100ए 200 {06प़् 1089 711४ {0 €च€ा 
पऽ 1666 8667106 ॥0 08 0 0606110 0४6 ^ ए 

[ 7 ठ -- 6 046 36 #187 कप्शुल्प०8 176 प्इ८त ४6 
08.09.810 {0 ४ 16001108 00८61 पठ 100 00080 
8661060 †0 06 0९611108 0१९1 4.1] प2.8111 प1170क66ु ष 819, 06110& 
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1048111 -- भ्रविततशरजालच्छत्नविश्वान्तरालै' प्रविततानि विस्तृतानि यानि शर- 
जालानि तं छत्रम्‌ आच्छादित विच्वान्तराल यैन तसन्‌, शएरसमूहपूरितब्रह्मार्डोदरे 
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मण्डल यस्य [ धनुष इति हत्तौ भूताध॑ख अनुप्रवेशत भूतश्ब्दखाप्रयीग ] "विघुवति? 
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मपि" केनापि प्रकारण महता कष्ट न इत्यथै "विषमनयनसेनापच्पात शिवसैन्यानुरारग 
हात्‌ ` व्यक्त, विषे" शशाक इत्यथ । मालिनीहत्तम्‌। लक्त२ तु उक्तम ॥ ९५ ॥ 

इति श्रौमहासदोपाघायकौोलाचल मल्िनाघसूरिविरचिताया 


क्िरातानौयकाव्यव्याख्याया घर्टापथसमाखाया 
चतुदश सग ॥ 
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वहु । पप16 70866 {116 8108688 ग 116 प1र6186 6076160 10 
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106 घातुज 0011070 98 “मूतः & 66 पश्च धनु ( 11161 18 090]. 
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श७द किराताज्ु नोयम्‌ 


4 पार्ड सूनौ-भावे ऽमौ 0 #6 171 "यस्य च भावेन भावलच्णम्‌ > । 


5 कथमपि-^. ९0700८16 अन्ययय 11162111 “80106 {10 प” 
(1007 “कथमपि क्तं शदपक्रामतिः &९ 


6 भौतभीता-भीौतप्रकारा इति भौतभोता 1} दिले ग भौत पए “प्रकार 
गुणवचनखः' 916 16. समास 92 पु वद्भाव 28 7 9 कम घारय समास 
“कसं घारथवदुत्तर्‌ षु । (०४ जयलक्री । 

 हातुम-हा + तुमुन्‌ । {10 {01881९6 

8 विघ्मनयन &--विष्म नयन यस्य, 1 © 006 08710& 8 ( {66 } 
€$ 68, वहु 1 ^ 71806 0 81ए४ (000 “चाज च्रं विघसविलोचनख वक्त '? । 
विषसनयनख संना। तख पच्पात । तम्‌। 00] ग हातुम्‌ । 

9 विषड--वि-+ सह --लिट ए। {01<126व र00 जयलच््ी । 

10, १८८्-जथ्लक्छपा भौतभौतया इव विषहे । 

11 इति - ^ अव्यय 1687117& {1118 0९] ` 6618 {0 116 
10666017 64 81018 10616 

12 किराताजु नीये-11118 16 06 11806 0 {06 महाकावा । 86 
2716 (पशं महाकावेः। 

18. सद्टाकावे--कवे कमं इति कवि + ष्यञ्‌ कावम्‌ 8 {061, सहत काव्ममः 
कमधा। अधौ ऽमी। महत 0600268 महा फ281 आत्‌ ४१६९६ कग € 
716 “आन्त समानाधिकरण्जातीययो 72 । महाका वां 18 & 01858 0 {0670 
एका 6871108, ए0001& 7 211801768 10 वस्तुनिर्दश वा 88] प्६2{1071 
&९, 09171 2 0610, 28९1706 66860006. 0 1768, 10818668 10प्र0- 
21718, 8प्-867 &©, 19.710 06 11812 रस॒ 60 

14 गौभारविक्लती- क्ति 0, खौभावे क्रति । तखाम्‌। 2916 
६6 170 महाकवे । 

15 अजु नाभिगमन --अु नख अभिगमनम्‌, &€तत। ए$ उपचार 1 
11168118 {106 69060 (सगौ) फ 616 अर्जनाभिगमन 1 ०6६०1106 सगविकेणष्‌- 


९ 

चतुदटशः सगः १९. 
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216 8 “क्वणुनारदसम्धाषए नाम प्रथम सगे "> 17 8 


॥ 92119 :9) #। 
1 706 0187 638 8101788 86 17 व शस्य 0८ व शस्थ विलं ४१6{6, 
{06 46018107 18, "“वद्न्तिव श्स्विल जतौ जरौ? । 1116 8९006 18-- 
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